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फ्र्म्ता ०. 
मस्तान: 5 ;> 
प्रपिज्ष प्रद्माएदनायक जगन्निमन्तों की 'अमन्त सृष्टि में 
मानत्रन्योनि को हमारे दासस्प्ों तथा 'मंत्त महापुरुषों से सर्वश्रोष्ठ 
धतल्ाया है । एस देवशुलम मनुप्य शरीर के द्वारा ही जीव अपने 
परम-चच्प सफ पुँच सकता है, चौरासीक्षत योनियों में भटकते 
हुए जीव फो बह तरदेंहक, जीवन-मरण के चक्र से मुक्त होने के मिमित्त 
पर्षाव सुखबदुप से छूट जाने के लिये ही मिलती है। यदि 
सनुष्य दारीर पाफर भी यह घीव देवी गुणों को धारण न कर, 
शासुरों धयगुणों फो अपनाता दूँ तो उसे पुनाः उसी चक्र में फंस जाना 
पड़ता है। भगबान्‌ क्री कृष्ण से गीता के सोल्नहवें भ्रध्याय में हस्त बात 
को स्पष्ट कर दिया है--- 
"दृंद्ी सम्पद बिमेक्षाय निवनन्‍्धायासुरी मतः” 


' ध्र्थाद्‌ देंदो सग्पति के प्हण करने से जीव भव-यन्धन सेमुक्ति 
पा लेता हैँ जिसे हम परमानन्द्र के नाम से पुकारते हैँ। इसके विपरीत 
प्रासुरी सम्पत्ति का आश्रय क्ैने से जीव श्रावागमन के चक्कर अर्थात्‌ 
दुःख के गम्भीर गत में पुन; पढ़ जाता है। घासतव में मानव जीवन 
की - सफलता को रहस्य सदगुर्णों के धारण करने में सन्निदित हूँ। 
अबगुणी प्यक्ति न तो स्वयं ही सुखी हो सकता है भ्ौर न दूसरों को 
सुक्ती कर पका है। अ्रपने पूर्ण कववेत्ताओों ने रकान्त साधन के 
द्वारा मानव के द्वित के लिये हस मर्म का पता लगाया था कि यदि 
मनुष्य श्रपने उत्कप का इच्छुक है तो उसे शौच, सन्तोष, तप, 
स्वाध्याय, ईरवरन्यणिधान--“अ्रहिंसा सत्य अ्रस्तेय अहाचय अपरिप्रह” 
आदि यम्र-निय्मों का पाज्ञन करना ही होगा, इनके विपरीत आचरण से 


ि॒ 


(२-) 

कदापिसफ़लता नहीं मिल सकती । प्राचीन काल में भारत के सम्पन्न 
शौर सुखी होने का रहस्य यही था कि सभी व्यक्ति इन देवर 
कोश्रपनाते थे, यही कारण था दि अपना प्यारा भरत जगदगुर के पद 
पर आसीन “था |-इतिद्वासकारों का मत है कि उस काल में बरिदेशों 
से छात्र यहों भाकर श्रध्यात्मवाद तथा ज्ञान-गरिमा का सन्देश श्रपने 
देशों में ले जाते थे । इस प्रकार भारत के सुफ्न-शान्ति का संदेश सर्वन्र 
फैल जाता था। है 

सर्वत्र सुख भोर शान्ति का सन्देश देने घाले जधदूगुर भारत की 
चत्तभानू पतनोन्मुदी दोन-हीन दृशा का मूल कारण यही | कि उसमे 
दूंबी गुणों का परित्याग कर विदेशियों के अबगुरणों श्र्थाव्‌ भ्रामुरी 
सम्पत्ति को अपनाया भ्ौर इस प्रकार गुरु से गोर पर्थात्‌ पशु यन प्रेठा । 
पशु ही नहीं वरन असुर बन गया । लगभग एक सहख्त वर्षो' से भारद 
बे दासता को आला में जकद्ा हुआ अपने अतीत गौरव को घुन; 
प्राप्त करने की करुपना में श्रानन्दुसस्त था किन्तु परिणाम उन कल्पनाओों 
के विरकुल विपरीत निकह्या । इसका कारण यही जान पहता है फि 
हमारा प्यारा भारत लगभग ७०० यर्षों' के मुस्लिम शासन काल में 
तत्कालीन शिक्षा के अनुसार प्रभावित रहा | इसके पश्चात्‌ अंग्रेजों 
के शासन काल में तो पूर्ण रुप से थपने अ्रतीत भौरव को भूल बैठा 
क्योंकि भाषा का प्रभाव भजुष्य के मस्तिष्क पर उसी कर भनुरुप पता 
है । जैसी भाषा होती दे बैसो चेपभूप। बन ज्ञातो है, तदुनुसार 
भावनाएं 'बनती है । मुस्लिम शासन काल में कतिपय धर्मान्य 
शासकों ने हमारे संस्कृत साहित्य को नप्द किया थर चलात्‌ फ़ारसी 
उदू, का प्रचार किया । उस काल में ऊपर से हिन्दू रहते हुए भी 
अधिकांश जनता भीतर से घुसलमान वन गई । इसी प्रकार अंभेज्ी 
शासन हाल में तो अंग्रेजी भापा के प्रभाव से हम कहने मात्र को हिन्दू 
बने रहे किन्तु वेइम्भूपा तथा भ्राचरण से पूर्णरुपेश अंग्रेज बन गए, 


* -) 
अर्थाद अंग्रेजी सभ्यता ने हमें विल्ञासप्रेय. र॒ देहामिमानी बना 


दिया । देहासिंसान को हमारे पूवेजों ने सानव जीवन का असिशाप 
साना है । 


देह को 'मैं? मानना, सबसे बड़ा यद्द पाप है: . 
सब पाप इसके पूत हैं, सव पाप का यह 'बाप! है॥ ... 


पश्चात्त्य शिक्षा ने जेसा हमारा अधोपतन किया उसे सभी जानते 
, 8 । भोतिकवाद की चकाचोध ने अ्रध्यात्मवाद को इतना पीछे 
ढकंल्न दिया कि सुधार ग्रसम्भव नहीं तो कठिन अ्रवश्य बन गया है । 
दृष्टि कोण इतने संकुचित बन गए हैं कि श्रपने सवा की पूत्ति के . 
लिए यदि श्रनेक व्यक्तियों के स्वार्थ की हत्या करनी पढ़े तो भी संकोच 
नहीं होता। कुछ महान व्यक्ति भी हैं जो भ्रपनी सदभावना से देश 
समाज विश्व आदि सभी की'सेवा करना चाहते हें परन्तु उनकी 
सद्भावना को कोई नही सुनता, जनता में प्राकृतिक गुण होता है कि 
चह माननीय श्रष्ठ पुरुषों के ही श्रनुसार चला. करती हैं, भ्रतः 
प्रथम बढ़े पुरुषों को ही अपना सुधार करना “चाहिये क्योंकि 
उन्हीं के अनुसार जनता बनेगी । गीता में भगवान्‌ श्री कृष्ण ने स्वयं 
श्री मुख से कहा है किः-- 

यद्यदाचरति श्रष्ठत्तत्तदेवेतरो जनः। 

स यत्प्रसाणं कुरुते ज्ञोकर्तदनुवतते ॥ 


- , शर्थात्‌ जिस प्रकार श्रेष्ड-पुरुष आचरण करते हैं उसी प्रकार 
इतर व्यक्ति भो चलते हैं। वह लोग जो प्रमाण करते हैँ उसी के 
अनुसार भ्रन्य ज़न भी वर्तत्ते हैं। राष्ट्र पिता विश्ववन्ध स्वर्गीय 
गांधी इसी जी [धर 

महात्मा गांधी जी ने इंसी सिद्धान्त को सामने रख कर शासक वर्ग 
को आदेश दिया था; जो 'स्वतंत्र भारत के सर्वथा अनुकूल था। 
उन्होंने कहा था यदि अ्रषने प्यारे भारत को पुनः जगदुगुरु के पढ़ पर 


घ 


(४५) 


आसीद करना है तो त्याग और बलिदान का प्राश्नय छेना होगा, 
उन्होंने कहा था कि शासक बग को राष्ट्र के एक सामास्य सेदक 
की भाँति त्याग एवं तपस्यामव जीवन व्यनीन करना ाहिये, तनी 
रामराज्य का स्वप्न सत्य ही सकता है, किन्‍मु भारत के दुर्भाग्य 
से ऐसा न ही सका | निसक परिशास-स्थरूप दिन दूनी रात चौगुनी 
अशान्ति बढ़ती ही जा रही है। इस अश्नान्ति से ध्राग पाने का जनता 
को कोई मी निश्चित मार्ग इप्टिगोचर नहीं दो रहा दै। प्रन्वैक्ारमय 
भव्प्य की कल्पना से मानव-्ममाज संत्रस्त है “किम प्रहित्ाम लोन 
अधिकाई” के सिद्वान्तानुसार जैसे-जैसे चैमब प्राप्त हो गया दसी 
श्रनुपात से श्रधिकार-क्तिप्सा तथा पद-लोलुपना बनी जा रही दें। 
ट्चित अथवा अहुच्चित रूप से हँसे बने श्रपना स्थाथ साधन,होना ही 
चाहिये, ऐसी विनाशकारी सात्रना सर्वत्र देखने को मिल रही है । 
कर्तव्यपरायणगता की ओर क्रिसी का ध्यान क्रिद्निन्मात्र भी नहीं जाता । 
दासत्व के बनन्‍्धन से मुक्त कराने वाले देश के मिन सपूर्तों ने अपने जीवन 
बलिदान कर दिये उनकी दिवंगत ध्रास्माश्ं को हमारे इन श्राचर्गों 
हैं क्‍यों कभी शान्ति:क्षाम हो सकती है ! कभी नहीं | देशकासानुझार 
वत्तम्रान परिस्थिति में हमारा क्या कर्तध्य है इसके निमित्त गमराज्य 
के आदर्शवाद को सामने रखऋर तदनुसार यथासम्भव प्रयत्न होने से 
सफलता श्रवश्य प्राप्त हो सकती द। प्रस्तुत पुस्तक इसी उद्देश्य से 
जनता जनादन की सेवा-सावना से निर्मित हुई है। बदि' ट्सके द्वारा 
कुद्ठ भी लान हुआ तो यह परिश्रम संफल दो जावेगा | 


४० भसवर श्र « 
सत्र भवन्तु छुखितः सत्र सन्‍्तु निरामयः। 
से भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्‌ दुःख भाग्मवेतू ॥ 


के शान्ति: ! # शान्ति: !| झ शान्ति: [!! 


* ७७०७ 
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साम्राज्य की झोर 


ब्न्न्नन्5टे ४७ 


“उन्नति का मूल-कारण अध्यात्म शिक्षा” 

रामराज्य का जैसा वर्णन भीरामचरितमानस में मिछता है 
इसके सम्बन्ध में विचार करने से विदित होगा कि उस काल में हर 
बात को श्रध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाता था । तत्कालीन नागरिक 
सांझारिफ सुख एवं भौतिकवाद को तृणबत्‌ स्याग करने में वास्तविक 
शान्ति की अनुभूति करते थे। इस युग पाश्चात्त्य सभ्यता ने भ्रध्याव्म 
शिक्षा को इस प्रकार प्राव््ादित कर दिया कि त्याग की भावना सर्वथा 
लोए हो गई । भ्रव तो यदि हमारा एक पैसे का लाभ होग हो भौर दूसरे 
की टससे कई ग़रुनी द्वानि होती हो तो भी श्रपने लाभ के भ्रागे उसकी 
हानि करने में हमें तनिक संकोच नहीं होता। नेतिक-पतन की ऐसी 
उ मसीमा के मूल कारण में भ्रध्यात्मवाद के श्रति नितान्त उदासीनता 
ही कही ज्ञा सकती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्री रामघन्द्र जी 
में “जय राज्य-सार संभाला तव सबसे पहले भ्रपनी समस्त प्रजा को 
घुलाया तथा विनय पूर्वक सबकी समझाया कि यह मानव शरीर केवल 
भोगन्याति के निमित्त नहीं मित्षा है वरन्‌ पार्ौकिक उन्नति के लिये 
मिला हैं । पूज्यपाद श्री गोस्वामी जी ने लिखा हैं“ 


( ६8) 


एक्र बार रघुनाथ बुलाए। गुरु द्वित् पुरवासी सत्र आए।। 
बैठे गुरु मुनि अद ह्वित्र सजन | बोले बचन भगत भव भजन ॥ 
सुनह सकल प्ररजन सम वानी | कहह न कट गसता 58 णानी ॥ 
नढ़ि श्रवीतिनहिं कु प्रसुताई। सुनहु करह जो दु्दिं सुहाई ॥ 
सोइ सेवक प्रियतम मम सोई। मम अनुशासन सार्च जाई॥ 
जौ अनीति केछु भाषों भाई। तो वरजों मोहिं भुय ब्रिसराद ॥ 
बढ़े भाग्य मानुप तन पागा। सुर दुलभ सदू-प्रन्थन गाव ॥ 
साधन धाम मोक्त कर छ्वौरा। पाइ न जेदि परलोक मुधारा॥ 

सो परत्न दुख पप्वई, सिर धुनि धुनि पछिताई। 

कानहिं. कर्मदि ईश्वरहिं, मिथ्या दोप लगा ॥ 
यहि तन कर फल विपय न भाई। स्वगेहु ख्ल्प श्ंत दुखदाई॥ 
नर तनु पाइ विपय सन्त देही। पत्नटि सुधा ते सर विष कही ॥ 
ताहिं कवहुँभल कह न कोई। गु'जा गह॒ृदि परस सनि खाई ॥ 
आकर चार लाख चौरासी।योनि भ्रमत यह जिय ऋतिनाशी॥ 
फिरत सदा माया कर प्रेरा। काल कर स्वभाव गुन थेरा॥ 
कबहुँक करि करुणा भर देहीं। देत इश विन्नु हैत सनेही॥ 
नर तनु भववारिधि कहूँ वेरो | सनमुख मरुत अमुअह भेरों॥ 
करणधार सदूगुरु दृढ़ नावा। हुलेभ साज सुलभ करि पावा |। 

जो न तर्‌इ भव सागर, नर समाज असम पाई। 

सो कृत निंदक मंदमति, आतमहन गति जाइ॥ 

श्री रामचरित मानस में विस उपरोक्त प्रसंग पर दिचार करने 
से आप इस निष्कर्प पर पहुँचेगे श्रीराज्यभार संभालने के उपरान्त रूव 
प्रथम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम ने श्रज्ञा के हृदय को परिवर्तन 


( ७) 
करने का उपदेश दिया | वास्तव में हृदय का परिवर्तन श्राध्यात्मिक 
शिक्षा पर निर्भर है । आ्राध्यात्मिक शिक्षा है श्रभांव में मनुष्य 
कदापि भात्मामिमानी नहीं बन सकता । वह सदैव भपने को साढ़े 
तोन हाथ का शरीर ही समझता रहता है। उसका दृष्टिकोण अपने 
शरीर , तथा शरीर सम्बन्धित कुटुस्बी जनों तक ही सीमित रहता है । 
स्वप्न में भी उसकी ऐसी भावना नहीं वनती कि देश, जाति श्रथवा 
परलोक संभालने के लिये भी मेरा कुछ कर्त्तव्य है। भगवान्‌ 
श्री राम ने जब श्रपनी प्रिय प्रजाको उसके वास्तविक कत्तंव्य का 
दिग्दशन कराया तो भगवान्‌ श्री राम के श्राचरण से प्रभावित समस्त 
जनता अपने कत्तंव्य को सममकर तदचुसार श्राचरण में तत्पर हुई । 
प्रजा पर प्रभाव उसी राजा का पढ़ सकता है जो स्वयं त्यागी और 
तपस्वो हो । यदि इस रहस्य को भल्नीभाति समझकर हमारे कणंधार 
भारत को दासता की शहुला से मुक्त कराने के पश्चात्‌ आध्यात्मिक 
तथा नेतिक-शिक्षा का सम्बन्ध बीतरागी सहापुरुषोंके द्वारा आयोजित 
करते तो कदाचित्‌ आज ऐथी सर्वत्र दीन-हीन दुशा दषष्टिगोचर न 
होती । यह सिद्धान्त निर्विवाद है कि शिक्षा के द्वारा ही हृदय का परि- 
- बर्तन हो सक्रता है और उसी की शिक्षा का प्रभाव दूसरे के मस्तिष्क 
तथा हृदय पर पढ़ सकता है जिसका स्वयं भी वेसा ही आचरण हो 
जैसा कि वह दूसरों को उपदेश देता हे | यदि वह स्वर करता कुछ है; 
और कहता कुंछ और है तो उसकी बात का प्रभाव नहीं बढ़ेगा | भाज 
ही वात देखने में आरही है। कानून अथवा भ्रार्टिनेन्स के द्वारा जनता 
का हृदय जीता नहीं जासकत! | आज हमारी सरकार जो प्रतिबन्ध 
लगाती है उसको यदि स्पष्ट रूप से नहीं तो छिपे रूप से कैपट का 


( £ ) 
नवीन सार्ग जनता भी यौज लेती है और इस प्रकार द्याथपरता 
का दौत्षव ला प्तभे भोर दीख पढ़ रहा | । 


रामराज्य की स्थापना में र८ जोचन मुक्तों ने भाग लिया था 4 
सभी श्रास्माभिमानों बनकर कर्तव्य पथ पर अग्रसर शुए. उन्होंने अपने 
समस्त भौतिक सुखों को तिल्ाक्षत्षि देकर प्रजा की फश्याण कामना से 
ही ससी काय किये थे, कुत्रे! फो सात करने वाले ऐश्वर्य को दुष्राकर 
कर्स॑व्य-परायणता की भावना से ही जनता का कज्याण फ्रिया था। 
अपने अपने कत्तंन्य का निश्चय करके सभी ने श्रधिकार की भावना 
का परित्याग कर दिया था । क्योंकि थे सब भलोभाति जानते थे कि 
अ्धिकार-ल्ोलुप व्यक्ति कदापि वास्तविक ऊेया नहीं कर सकता है। 
भगवान्‌ भ्रीराद के . चनगसन में भी जनता का वल्याण छिपा हुप्ा 
था.। सभी भाइयों, साताश्रों तथा बहुश्रों ने भी, अपने 'भ्रपने कर्त्तव्य 
का निश्चय फर लिया। अपने अपने पाट को अदा करने के लिये 
उन्होंने एक दूसरे फ्रा अनुकरण नही किया | भगवान राम ने स्वामो 
, का पार्ट भ्रद्रा किया, भर लघ्मण जी ने सेवक का | तथा जगझननी 
जानकी जी अपने जीवननाथ के प्ाथ बनगामिनी हुई इत्यादि | 


भगगार श्रीराम तथा भरत जी के 
ताग का आदश 


फबिकूल घदामगि मोस्यादी सुलसोदास जीने श्रीरामचरित 
भानर में श्रीराम एथा भरत के त्याग एवं ग्राहर्श का जेसा वणन 
या ह यदि उसके अनुरूप हमारे देश में आ्रणपण से प्रयरन किया. जाय 
मो यह सुई स्पप्ण साय हो सत्ता है जिसके स्मरणमात्र से ही मानसिक 
ज्ञात फा शनुमवद्दोता है । स्यादा पुस्पोत्तम संगवान्‌ श्रीराम 
को तब बन का प्रदिश हु, ठस समय उनके झुखपर किश्चित्‌ भी 
म्नानता मे श्या ये पट धन को घल्ल दिये। यदि थे कत्तेब्य- 
परायण ने होकर धधिकार प्रिय होने तो उस भ्राशा को ठुकरा कर 
राज्य का उपभोग फर सकते थे। उनके स्याग की श्रमिद छाप जनता 
के हृदण पर सर्देव के लिये अंकित हो गई । उनके वन जाने के परचात्‌ 
जब भकष्ाग्रगयय प्रातः स्मरणीय श्री भरत जी अपने छोटे भाई श्री 
शग्रुप्त जी के सद्दित ननिद्वा्ष से लेटे श्रोर जय यह दुखद समाचार 
सुना तो थे श्रवार रद गये । यदि वे भी श्रधिकारपिय द्वोऐे तो श्रपनी 
मांठा कैंकेमी थी कुमन्म्णा से सहमत होकर वे कुबेर को मात करने 
वाले राज्य-द्रैमत्र का उपभोग कर सकते थे। उन्हें तो स्व-सम्भत्ति 
भी प्राप्ति दो धुकी थी। किन्तु उन्होंने कत्तंब्यपरायणता के सर्वोच्च 
आदर्श को सम्मुख रखकर सावोम राज्य को वसन की भाँति ध्याग 
दिया। भगवान्‌ श्री राम के स्याग से प्रभावित भारत की जनता श्री 
भरत के इस अनुपम स्याग से भ्रात्मविभोर हो उठी। इन दोनों वीत* 
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रागी-महापुरुषों के चरित्र का प्रभाव जनता के मस्तिष्क भर दृदस 
' पर ऐसा पढ़ा कि समस्त जनता उसी रंग रंगकर त्याग भौर 
तपस्या क' भावनां से, शोतप्रोत हो गई। 
४धरग दरस हित लोग सब करत नेम उपवास । 
तन्नि तन भूषण भोग सुख जियत अवधि को आस॥? 


श्री रामचरितमानस के हस एक दोदे से ही उस समय के 
घातावरण का दिग्दुशन हो जाता है। गम्भीरता-पूर्वक विचार 
करने से स्पष्ट विदित होता है कि प्रजावत्सल भगवान्‌ श्रीराम तथा 
श्री भरतलाल जी के अनुपम त्याग से ही सर्वत्र सुस भोर शान्ति का 
साम्राज्य स्थापित हुप्ता था। 


/रघुपति राधव राजा राम पतित पावन सीताराम ।” 


के भ्रनन्‍्य भक्त विश्ववन्ध स्वर्गीय महात्मा गांधी जी ने कद्ाचित 
इसी भावना को क्ेकर शासकों को परामश दिया था कि वे 
ऑॉपदियों में रहफूर स्वत्प पेतन पर निर्वाह करें । ऋषियों के समान 
जीवन व्यतीत करते हुए राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक से उसी प्रकार मिल्षें जेसे 
किसी बढ़े से बढ़े आदमी से प्रिलते हैँ | उनको यह क्रपना फ्रितनी 
सुखद थी । यदि ऐसा हुआ होता भर महात्मा गांधी के श्रादेशां का 
इस रुप में पालन होता तो भारतवर्ष में रामराज्य के पुननिमाण का 
संपप्न सत्य हो सकता था। 
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रोमराज्य कौ्थायना के कीरण:-8. « 
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मर्यादा पुरुषोत्तम भगवा म धिक्ी | दिला > 
पूर्ण शिद्धा को श्रवधि सम्राप्तर जब गृहस्थाश्रा, में प्रविष्ट हुए उस 
समय भारतवर्ष के दक्षिण में राक्षप्ों के श्रनाचारों से समस्त अनंता 
संग्रर्त थी। चारों भ्रोर द्वाह्यकार मचा हुआ था। अखिल ब्ह्याएंड 
विजयिता रावण के गुप्तघर समस्त भारत में फैले हुये ल्‍मे। एकान्त 
साधना में निरत वनवासी ऋषि-मुनियों के यज्ञादि प्रारम्भ «करने में 
राउस विध्न ढालते थे । रावण का अश्याचार चरम सीमा तक पहुँच 
चुका था। जिसे अपने गुप्तचरों द्वारा सुनकर पुरुषोत्तम श्री राम को 
गम्भीर चिन्ता उस्पन्न हो गईं। देश को संफट से मुक्त करने के लिये 
उन्होंने एक निश्चित योजना बनायी । उस योजना को घरिताथथ करने 
के लिये पक्क गुप्त मंत्रणा हुई | जिसमें भगवान्‌ श्रीराम सहित 
भ्रट्टाइस व्यक्ति सम्मित्ित हुए | यह योजना श्रश्यन्त गोपनीय रक्‍्खी 





गई । जिसे उन्तोसवा व्यक्ति भी न जान सका । श्रपनी धम*पत्नियों 
सद्दित चारों भाई तीनों मातायें महर्षि बसि् चार मंत्री, चार उपमंत्री, 
मद्वाराज दशरथ इत्यादि २४ व्यक्ति इस गुप्त मंत्रणा में सम्मिलित 
हुए। इस योज्ञना में जो प्रस्ताव पास हुए, उसके श्रनुसार श्रपना अ्रपना 
पार्ट भलीभाँति निभाने के लिये सब प्रतिज्ञावद्धू हुए। यदि इस 
रहस्य का भेद जनता को मित्न जाता तो कदाचित्‌ हसप्रकार सफलता 
प्राप्त न होती | माता कैकेई के लिये जो पा निश्चय हुआ वह 
हलाइल विष के समान भयंकर था । जिसके फलस्वरूप उन्हें सदेव 


(९३) 


ज्ञांदुनामय जीवन व्यतीत करना पढ़ा । बेधव्य का दुःख भी भोगना 
पढ़ा । भगवान्‌ धीराम, जगलननी जानकी तथा श्रादर्श भ्राता लप्मणजी 
इसी यॉजना के, प्रनुतार वनवासी हुए । देश को महान संकट से मुक्त 
करने के लिये हो यह योजना कार्यान्वित की गई | ४ वर्षों की महान 
विपत्तियों को गिस प्रकार उन प्रभावत्सल भगवात्र्‌ श्री राम ने सहृप 
सहन किया. उसे वो रामायण के पाठकाण भतीभाँति ज्ञान ही हैं। 
भरत के अनुपम त्याय में भी राष्ट्र-हित की भावना ग्रन्तदित थी, जिस 
राज्य फ्ोशुणवत्‌ त्याग कर श्रोराम बनवासी हुए, जिसे अपने 
पुत्र के लिये मंथरा की कुमंत्रणा से माता ककेई ने प्राप्त करना चाहा 
था, उसी राज्य को भ्रनीति द्वरा प्राप्त होते देखकर भरत ने भी त्याग 
दिया, क्ष्योंकि वह उन्हीं श्री राम के थ्रादर्श भाई थे ! श्रपनी साता 
द्वारा इस प्रकार यह भयानक संवाद सुनकर तथा अपनी शरारती होती 
हुई देखकर श्रीभरतलालजी ने अपनी त्षननी की भर्ससदा की । 
उन्होंने कहा कि-- 


जो पे कुरुचि रही अति तोही | जनमत्त काहे न मारे मोहीं ॥ 
पेड़ काटि तें पालड सींचा । मौन जियन ह्व्ति वार बलीचा ॥ 
जब ते कुप्रति कुमत ज़िय ठयऊ। खरड 2 हो हृदय ने गयऊ ॥ 
.वर मोंगत मुख भइ नहिं पीरा । जरि न जीह मुख परेड न क्रीरा ॥| 
भूष प्रतीति तोरि किमि कीन्हीं | मरनकाल विधि मतिहर लीन्‍्ही ॥ 
श्री भरत जी यदि चाहते दो श्रनायास ही अपना राज्याभिषेक 
कहा सकते थे । उन्हें कोई भी रोकने वाल्ान था। वरनूसमस्त प्रज्ञा | 
और गुरु वशिष्ठ ने से सस्मत्ति से निश्चित करके कहा कि पिता 
जिसको राज्य देता है वही उस राज्य का भ्रधिकारी होता है। 


हि 
है 


आओ 


(१३ ) 
प्रज! सचिव सम्मत सबही का । जेहटि पितु देहि सो पावहि टीका॥ 


यदि भाज का युग द्ोता तो बोटों द्वारा पास होने पर अपने भ्रधि- 
कार को कद्ादित्‌ भरत जी न दोद्ते, किन्तु वे तो रामराज्य के सच्चे 
संस्थापक थे । गुरु का संदेश पाते ही ननिद्दाल से ल्ौटकर उन्होंने 
देखा के सर्देव भानन्द में रहने वाली प्रजा भ्राज विपादमग्न व्यों है ! 
सर्वत्र उदासी मो क्यों दायी हुई है ? प्रजा-नन मुझे; देखते हो एक 
आर उदास-भाव सेचल देते हूं। मुझे श्रभियादन भी . नहीं करते। 
उन्हीं विचारों यें तहीन भरत जी राजमहत्ञ में “पहुँचे और 
उन्हें जब अपनी माता द्वारा पस्तु स्थिति का पूर्ण रूपसे ज्ञान हआ 
वो दे स्तब्घ रह गये । पिता की झृत्यु का दुखद संवाद भ्रीसीता 
तथा लष्मण जी सहित प्री राम के वन-गमन के संचाद की श्रपैक्ा कम 
प्रद्वीत हुआ। उन्होंने गम्भीरता-पूर्वक विचार किया कि इस समय 
मेरी तनिक सं भी प्रस्मावधानी प्रजा-पित्रोह का कारण वन सकती है 
इसी विचार से उन्होंने अ्रपनी जननी केकेई के श्रति कुछ ऋदु शब्दों 
का भी प्रयोग फिया जेसा कि ऊपर बताया जाझुका है| भ्रपने श्ञाता 


, त्री राम का श्रजुराग तो उनके हृदय में पूर्णरूपैण था ही । उस 


भावना धर्थात्‌ प्रजाद्िित की भावना से ही उन्होंने कहु शब्दों का 
प्रयोग क्रिया | यद्दि उस समय मौन रहते तो पहले से कानाफूसी करने 
चाले प्रजाजन स्पप्ट रूप से कह सकते थे कि भरत तथा केकेई का यह 
पद्यन्त्र पहले सेद्दी निश्चित था। माता को भला छुरा कहने के पश्चात्‌ 
उन्होंने पुश्न॒ वियोगिनी साता कौशिल्या के प्रति अपने हृदय के उद्गारों 
का प्रकट करते हुए कहा-- 


मातु वात कहँ देहि दिखाई। कहूँ सिय राम लखन दो3 भाई॥ 


( १४ ) 


केकइ कते जनमी जग साँका | जो जनसी भद कहे न बॉका ॥ 
कुज्न कल्नंक जेहि जनमेर मोहीं | श्रपजस भा जन प्रिय जन द्राही ॥ 
को त्रिभुवत मोहिं सरिस अ्रभागी। गति अ्रसि तारि मातु जेहि लागी॥ 
पितु सुरधुर वन रघुबुल केतू। में केवल सब्र अनरथ देतू॥ 
धिग मोहिं भय वेहु वन आगी। हुसह दाह दुख दूपण भागी ॥ 

इसके श्रागे उन्होंने श्रपनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिये श्रनेक 
प्रकार की शपथ भी खाई । वे जानते थे कि इस समय सबसे श्रधिक 
दुःख माता फोशल्या को ही है उन्हें ।साम्त्वना देने'से समस्त राज- 
परिवार शान्त हो जायगा | रामायण में वर्णित निम्नांकित उद्धरण 
, से श्री भरतलाल के उज्ज्वल हृदय की भ्रद्धुत मॉको का दर्शन 
होता है। 


जे अघ मातु पिता सुत मारे | गाइगोठ ' महिसुर पुर ज़ारे॥ 
जे अघ तिय बालक बध कीन्हें । मोत महीपत माहुर दीन्दें॥ 
जे पातक उपपातक अहृहहीं: कर्म वचन मनभव कवि कही ॥ 
ते पातकमोहि होहु विधाता | जों यहु होहि मोर मत माता ॥ 


जे परिहरि हरि हर चरन, भजहिं भूतगन घोर । 
तेहि कई गति मोहि देहु विधि, जो जननी मत्त मोर || 


इस भकार से भरत जी श्रपने निर्मल भ्रौर 


निष्कपट हृदय का 
परिचय देते 


के 
हैंए कमल नेनों से अविरल भ्रध्न धारा बहाते हुए साता 
कोशश्या के चरणों में लिपट गये | साता ने उन्हें हृदय से 


लगा लिया 
और कहा-- | 


(१५) 


त्रिधु विष चबय स्व हिम आगी। होहि बारिचर बारि बिरागी॥ 
भये ज्ञान वरु मिर्टे न मोहू। तुम्द रामहि प्रतिकूल न होहू॥ 
मत तुम्दार यहु जो जग कहद्दी । सो सपनेहूँ सुख सुगति न लहही ॥ 
अस कहि मातु भरत बर लाये। थनपय स्रवह्दि नयनजत छाये ॥ 

माता कौशल्या तो भरत के उज्वल चरित्र से पहले हो परिचित 
थी । इस दृश्य को समस्त राज-परिवार तथा दास-दापियों ने श्रश्र- 
पूरित नेत्रों से देखा । राजमहल के बाहर प्रजाजनों में भी यह चर्चा 
चली | इस प्रकार श्री भरत जो के प्रति जो दुर्भावनाएँ जनता में 
फ्रैल घुकी थी वे प्रायः नप्ट हो गई । दूसरे दिन महर्पि वशिप्ठ के 
समभापतित्व में लोक-सभा का आयोजन हुआ, जिसमें सभी दे 
एक मत होकर यह सम्मति दो कि भरत को राजगद्दी सभालनी 
घाहिये। किन्तु श्री राम के आदु्श-भक्त तथा रामराज्य संस्थापन के 
वास्तविक सूत्रधार मद्ामदिम औी भरत जी ने नम्रतापूरक उन श्रादेशों 
को श्रवहेलना की, क्‍योंकि थे अ्रधिकारप्रिय नहीं, वरन्‌ आदशकत्तेब्य- 
परायण थे । उन्होंने त्यागमय चरित्र द्वारा जनता-जनादंन की ऐसी 
सेंघा की; जिसकी भ्रमर गाथा पढ़कर संसार के प्राणी अपने हृदय 
की कालिमा सर्देध धोते रहेंगे । श्री भरत जी ने लोकसभा में घोषणा 
की कि कल में भगवान्‌ श्री राम को पुनः श्रयोध्या को लौदालाने के 
निमित्त बन को जाऊँगा । बात की बात में यद्द सूचना “नगर में विद्युत 
को भाँति फ्रेज्ञ गई | जो ध्यक्ति श्री भरत जी के प्रति एक द्विस पूवं 
दुर्भावना रखते थे उनको आश्चय का ठिकाना न रहा | मन ही मन 
वे पशचात्ताप करने लगे। समस्त राज-परिवार तथा अयोध्वावासी 
नर-तारी श्री भरत जी के साथ श्री राम को राज्यानिषेक के निमित्त 
अयोध्या लौठा लाने के लिये प्रस्तुत हो गये । 


(१६ ) 


विशाज्ञ जन-पसूह् तथा घतुरंगिणी सेना के साथ भरत-जी को 
श्राया देख निपादराज्ञ को भी भ्रम द्वोगया क्योंकि मनुध्य के ध्दय 
पर क्रिया का प्रभाव तत्तण पढ़ता है। उसने ब्रिचार क्रिया कि श्रपने 
पद्यन्त्र को पूर्ण रुप से चरितार्थ करने के लिये भरत जो चनकी वा 
रहे हैं किन्तु जब भरत जी से मिलने पर वास्तविक परिस्थिति का उसे 
शान हुआ तो भ्रपने श्राराध्य देव श्रीराम के समान ही बह भरत का 
भी भक्त वन गया | भरठ जी ने उसका श्रपने अनुज के समान 
श्रालिंगन किया। हस प्रकार हपोत्पादक सममेलन:फो देखकर जनता 
विशेष रूप से प्रभावित हों गई । मार्ग में पदने थाले नगर श्रौर ग्रामों 
की जनता को भ्रपने त्यागमय श्रादर्श से चशीभूत करते हुए जब 
श्री भरत जो चित्रकूट के समीप पहुँचे श्रौर लघ्मण जी ने सत्र 
समाचार सुना तब सभी को भाँति उन्हें भी ऐसा भ्रम हुआ कि 
भरत अपने राज्य को निष्कृंटक बनाने के निमित्त सेना लेकर यहाँ भाये 
हं। अआपनी इस ज्ञम की बात उन्होंने अपने पूज्य भ्रप्रज से कह्दी । किन्‍्मु 
श्री राम श्रन्तर्याप्ती थे इसलिये वे भरत के सन की बात भल्तीभाँति 
जानते थे। उन्होंने कहा कि भेया लघ्मण ! ऐसा विचार अपने मन से 
निकाल दो, यह तो केवल भ्रयोध्या का राज्य है भरत को यदि 
त्रेजञोक्य का राज्य भी मिलता हो तो भी उनके सन में ऐसी दुर्भावना 
नहीं उत्पन्न हो सकती। 

भरतहिं होहि कि राज मद, विधि हरिहर पद पाय। 

कबहूँ कि कॉँजी सीकर हिं छीर सिंधु बिनसाइ ॥ 


इस प्रकार श्रीराम तथा लखनल्ञाज्ञ में वार्तालाप हो ही रहा था 
कि एक ओर से विश्िप्त|की भाँति धूल धूसरितत भरत जी विलाप करते 


(१७) 


हुए श्रीनशास के चरणों में साष्टाह् गिर पढ़े। लष्मण जी ने अवाक 
होऋर देखा कि भरत जी के चरणों में बढ़े बड़े छाले पड़े हैं। क्षण भर 
में वे समझ गये हि में कितने असम में था। अपने पश्चात्ताप को मन 
ही मन दबाकर भरत जी को मानसिक प्रणाम करते हुए कहा कि साईं 
भरत आपको प्रणाम कर रहे हँ। हप विषाद तथा करुणा के इस 
अपू्व सम्मेलन को देखकर देवता भी स्तब्ध रह गये | «त्री रामचरित- 
मानस के भावुक पाठक इस अभूतपूर्व प्रतक् से भल्ीभाँति परिचित 
हैं ही । जिसके पाठख्ात्र से मन में करुणा का सागर उमढ़ने लगता है। 


+ +- ७०२ प्व्आश-॥७ ० ; 


| कप 
आदर्श भ्ातृ प्रेम:+- 

'. आंत चत्सत्ञ श्रीराम भपने प्रिय भ्रनुन के मन की गति से मली- 
भाँति परिचित थे । कई दिनों तक इस सम्बन्ध में सभायें होती | रहीं 
कि भ्रब क्या होना चाहिये! किन्तु अन्त में सगवानू राम ने कहूँ, कि ' 
भरत जैसा कहें वेसा में सहर्थ करने को तैयार हूँ। भरत जी ने एकत्रित 
समस्त जनता के सम्मुख श्री राम को वनवासी बनने का कारण, स्वयं 
को बताया। वे अपनी तथा माता कई की त्रूटियों का निर्देश करते 
रहे । अन्त में श्री राम ने कहा कि भहया भरत, तुम्हारे समान आता 
आज तक इस संसार में न कोई हुआ है ओर न भविष्य में कभी होगा। 
अतः तुम अपने सन से इस प्रकार के संकहप निमूज्ञ कर दो। तुम 
जैसा करने को कहोगे में वेसा करने को तेयार हूँ। भगवान्‌ राम की, 
इस बात का अनुमोदन महर्षि वशिष्ठ तथा महाराज जनक श्रादि 
गरुजनों ने भी किया | ऐसी परिस्थिति देखकर श्री भरत जी ने बिचार 


( १८) 


किया कि यदि में भ्रयोध्या को लौट चलने के लिये कहृता हूँ तो मेरा 
यह कहना एक प्रकार से सेवक धर्म से विपरीत होगा | इसके अतिरिक्त 
पूरे श्रायोजित योजना भी निष्फल हो जायगी | जनता जनादंन की 
जिस पैवा के निित्त भगवान्‌ ने श्रवतार लिया है वह किस प्रकार से 
कार्य रूप में परिणित हो सकेगी । इसी प्रकार की कई श्रन्य समस्याश्रों 
पर गस्भीरता पूर्वक विचार करते हुए भक्ताप्रगए्य प्री भरतलाल नें 
कहा कि आप अन्तर्यामी हैं, सबके मन को जानने वाले हैं, श्राप जो 
कहँगे श्रथवा जो कुछ करेंगे उसमें सभी की हित भावना श्रन्तर्हिती' 
होगी । भ्रतएव जैसा श्राप उचित समसें पैसा करें । मर्यादा पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्री राम ने अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए उस महतती सभा 
में कहा कि भद्दया भरत के सम्बन्ध में में क्या कहूँ १ जिसके भाग्य को 
सराहना गुरु वशिष्ठ करते हों वह तो सराहनीय ही है। आप सभी 
प्रिय-जनों के सन की भावना को भत्वीमों ति जानते हुए भी धर्म भरोर 
कर्तव्य को प्रत्येक परिस्थिति में प्रमुख स्थान देना हो पढ़ेगा | सृच्म- 
दर्शी सगवान्‌ राम व श्रीभरत जी ने विचार किया कि स्वगंवासी पएिठा 
की आज्ञा का पालन होने में.ही हम सभी का कल्याण है। अतणव 
मेरी इच्छा है कि चौदृह वर्षों तक राज्य की देखभाल सैया सरत ही 
करें। में अवधि की समाप्ति के पश्चात्‌ भ्रवध पहुँच कर आप लोगों की 
आशा का सह॑ पालन करूँगा अन्दत्तोगच्वा श्री भरत जी अपने पूज्य 
कर हक से हर बा ज्ञोटे भर ऋषियों को भी 
हुए राज्य भार सस्भाज्नने तगे। प्रातः 


स्मरणीय भ्री भरत के उस उज्ज्वज्ञ' चरित्र का कविकुल चूणामणि 


गोस्वामी तुज्ञसोदास जी हे रामचरित मानस में बढ़ा मार्मिक बर्णन 
.. किया है। ँ 
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श्री भरतलाल की तपस्या का जनता पर विध्य त॒ प्रभावः-- 
नंदिगाँव करि परन कुटीरा। कीन्ह निवास धरम घुर घीरा ॥ 
जटा जूट सिर मुनि पट घारी | महि खनि कुस साँथरी सेंवारी ॥ 
असन वसन वासन ब्रत नेमा | करत कठिन ऋषि घरम सम्रेमा ॥ 
भूपन वसन भोग सुख भूरी। मन क्रम वचन तजे तिन तूरी ॥ 
अवध राजु सुर गजु सिद्दाई। दसरथ धन सुनि धनद लजाहीं ॥ 
तेहि पुर बसत भरत बिनुरागा | च॑ंचरीक जिभि चंपक बागा॥ 
रमसा विज्ञास राम अनुरागी। तजत बसन जिसि नर बड़ भागी ॥ 
* “कुबेर को लज्जित कर देने वाली अपार धन सम्पत्ति तथा इन्द्र के 
ऐश्वर्य को भी तिरस्क्ृत कर देने वाला सार्वभौम राज्य बमन के समान 
- परित्याग कर भ्रीसरतजी नंदी “आम में पत्तों की कुटी बनाकर तपस्यामय 
जीवन व्यतीत करने लगे | साथ ही राज्यशासन की बागडोर भी 
सुचारु रूप से संचालित करते रहे। श्री शत्रु ब्न जी निश्चित समय पर 
नंदी ग्राम में आ्राकर उनसे परामर्श कर लेते थे भर उनकी आश्ञानुसार 
राज्य का संचाज्नन करते थे। 

इस प्रकार उपरोक्त प्रसज्ञ का गम्भीरता पूर्वक विचार करने से/आप 
इस निष्कर्ष पर पहुँचेगें कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्री राम तथा 
भरत जी के समान प्रत्येक क्रिया के द्वारा जनता की श्रन्तर्भावना को 
ठेस नहीं पहुँचती भर न जनता अपने केर्॑व्य से पराह्षमुख हो सकती है । 
श्री राम तथा श्री भरत के अनुपम बलिदान तथा त्याग से तत्कालीन 
समस्त देशवासी प्रभावित हो गये और उनका सुधार करने के लिये 
किसी राजकीय प्रतिबन्ध श्रथवा दण्ड विधान की योजना कार्यान्वित 
करने की आवश्यकता ही नहीं हुई । दोनों महापुरुषों के इस आादश का 
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शनुकरण समस्त नागरिक स्वयं हीदव्िना उपदेश के करने लगे । 
श्रीरामचरित मानस में व्ित इस एक दो से प्रस्यक्ष प्रमाण मित्र 
जाता है। 
राम .दरस द्वित क्ञोग सब, करत नेम उपगास। 
तजि व भूषण भोग सब, जिश्रत श्रवधि +। आंस ॥ 


ताध्पय यह है हि इस प्रकार उच्चतम श्रादश को अपने सामने 
प्रत्यक्ष रूप से देखकर जनता स्वयं ही प्रभावित हो गई। मनोथिज्ञान 
के पंडित इस बात से सत्ीभांँदि परिदित हैं कि मनुष्य के घरिश्र पर 
क्रिया का प्रभाव तुरन्त पढ़ जाता है शीर क्रिया का सूत्र रूप भावना 
में प्रन्तहित है । भावना के अनुरूप हो क्रिया होती है भर मनुप्य की 
भावना उसके लघ्य के श्रनुसार होती है| 4 दि बास्तव में हमारा 
लच्य बनता जनादंन की सेवा ६ तो तदनुसार ही भांदना बनेगी। 
ओर आधना के अनुसार ही क्रिया द्वोगी । तथ जनता जिम्र रूप में 
उसे देखेगी उस समय उस पर वेसा ही प्रभाव पढ़ना प्रवश्यम्भावी है | 

मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम तथा भक्ताग्रगण्य श्री भरतक्लाल 
नी के अनुपम त्याग में राजनेतिक दृष्टिकोण में एक रहस्य द्विपा प्रतीत 
होता द्‌ । बिन्नकूट में जिस ससय भक्तवत्ल प्रीरास ने सरत जो 
से कहा कि तुम्हारी जेंसी इच्छा हो में सह्प वही करने को तैयार हूँ । 
निस समय प्री भरत जी भ्रयोध्या से उद्धिन और झित्त होकर सिद्नकृट 
को चल्ले थे तव उनकी यही विचारधारा थी फि अपने पूज्य भीराम को 
अयोध्या के राजसिंहासन पर आसीन करने के निमित्त प्रार्थना करूँगा, 
और वे भ्रन्तर्यामी मेरी प्रार्थना भ्रवश्य स्वीकार करेंगे । किन्तु जब 
स्व श्री भुख से भगवान्‌ श्री राम ने कहा कि अपनी हार्दिक इच्चा 


दी 
(प 


(२१ ) 


प्रयट करों, तब सूच्मदर्शी भरत ने विचार जिया कि यदि में इस सम 
भ्रयोध्या वापिस लौटने की प्रार्थना करता हूँ तो मेरी यह प्रार्थना 
स्व्रीछार हो ही जावेगी, झिन्‍नु मेरी प्राथना के अनुसार भगवान्‌ श्रीराम 
श्रयोध्या के राज सिंहासन को सुशोभित करेंगे तो प्रजा की झ्रान्तरिक 
भावनायें भ्रवश्य ही दूषित हो जायेगी । फालान्तर में दूषित भावनाशरों 
के फ़्स्थवरूप उनका पश्रपयश होगा। श्रपने श्राराध्य देव के उस 
अपय्रश को में किस प्रकार सहन करूँगा | श्रतणव उनकी प्रतिज्ञाश्रों 
को भंग फराकर श्रयोध्या ले चलना प्रजा के लिए भी परिणाम में 
अ्रद्वितकर होगा | इस पिप्कर्प पर पहुंचकर श्री भरतलात ने भ्रपने 
हृदयगत भावों को व्यक्त करते हुए करबद्ध प्राथना की कि श्राप भ्रन्तर्यामो 
हैं। आपका प्रत्येक जण समस्त प्राणियों के हित में ही व्यतीत होता 
है, अतणव श्राप जो कुद् भी करेंगे श्रश्वा हमको जेसा श्रादेश देंगे 
उसी के भ्रनुसार चलने में हम सबकी भलाई है | श्रीमरतल्ञाल के 
ऐसा कहने पर श्रीराम ने सोचा कि स्वर्गीय पिता भेया. भरत वो 
राज्य का चरदान दे ही गए हैँ, में भी भरत से ऐसा कहूँ कि तुम 
पिता की भ्राज्ञाचुतार शासन भार संभालो । तो भ्रान्तरिक इच्छा न 
होते भी भरत जी राजगद्दी पर बेठगे । किन्तु ऐसा द्वोने से इस 
समय भरत के प्रति जेसी सर्वोध भावना प्रजा की बन छुकी है, 
कातान्तर में कदाचितु वेसी न रहेगी। और भरत का श्रपयश हो 
जाथगा । संभावित जनका अपयश झुत्यु कष्ट से भी अ्रधिक 
टुःखदायी हैँ । यु 


'संभावित कह अपयश लाहू, मरण कोटि सम दारुए दाहू । 
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दौनों भ्राताओं की हस प्रकार की पुक्र ही »सी भावनाश्रों से 
स्पष्ट विदित हो जाता हैं कि उनकी प्रत्येक क्रिया के परिणाम में 
जनता जनादंन को सेवा-भावना भ्रस्तहिंत है । इसके भ्रतिरिक्त सेवक 
अपने स्वामी को तथा स्वामी श्रपने सेवक को परस्पर जेंसा महत्व 
देना चाहतें हैं, बहुत सराहनीय है। यदि श्रीराम अ्रयोध्या को लॉट 
जाते तो प्रह +श्दय था कह्लि प्रजा की भावना श्रवश्य दूपित हो जाती, 
अथवा श्री भरत जी सिंहासदारुढ़ होते दो उनका यह चिरस्मरणीय 
इतिहास कदादित्‌ इतने उज्वल रूप में हमारे सामने न श्राता । भ्रौर 
कदाचित्‌ रामराज्य की स्थापना में यह भावनाएँ चाघक यन जाती । 


प 
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“पतिब्रत धर्म के उज्ज्वल आदर्श” 


पतिब्रत धर्म का जेरा उज्ज्वल झ्राद्श जगत गुरु भारतवर्ष के 
इतिहास में मि्षता है वैसा अन्य किसी देश में देखने को नहीं मिलता।' 
इस वात से स्पष्ट होता हैं कि वाल्यकाल से हो माता-पिता की 
आध्यात्मिकता तथा सदूगुणों की छ'प बालिका के स्ानसपटल पर 
अंकित हो जातो थी तथा नित्यप्रति होने वाले सरसंग का प्रभाव भावी 
जीवन का निर्माण करता था। जनकतनया जगतज़ननी जानकी का 
पावन चरित्र अन्तःकरण को पविन्न बनाता है। उन्होंने जब यह सुना 
रह 8 बह यात्रा के हिये उद्यत हूँ तो वह ध्याकुल होकर 

चुंचरी” शब्द को साथंक करने को युक्ति बिचारने लगीं। माता 


कोशिल्या के समीप पहुंचरर उन्होंने अपने विचार प्रकर किये । माता 
कौशिल्या तो प्रथम ही प्रिय पुत्र का 
हो रहीं थीं वे मन ही सर विचार कर 


| 


वियोग जानकर दुःख से कातेर 
रहीं थीं कि प्रियपुत्र की अशुपस्थिति 
न है 
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में चहू के समीप रहने से दुःख के दिन किसी न किसी प्रकार बितालिये 
जावेंगे। ऐसे विचारों में निमग्न शोक संतप्ता रामजननीने अपनी प्रियचहू 
के भुख से जब यह सुना कि वह भी अपने पति की अज्ुगासिनी बनने 
की इच्छुक है तब उनका संताप द्विगुणित हो गया उन्होंने बहू को 
समझाने के लिये अनेक प्रकार की चेष्टाएँ की किन्तु पतिब्रत धर्म के 
लिये पवित्र आदर्श उपस्थित करने वाली महामहिमासयी जनक 
नन्दिनों जानकी जी अपने निश्चय पर दृढ़ रहो तब विवश होकर माता 
ने गमनोद्यत श्रीराभ से कहा कि तुम्हारे बन गसन का समाचार पाकर 
राजर्पि जनक की पुन्नी, मेरी प्राणप्रिय पुत्र-बंधू जिसे में अपने नेत्रों को 
पुतल्ली के समान प्यार करती हूँ, वाल्यकाल से ही जिसने ऐश्वर्य श्रौर 
वैभव को गोद में अपने दिन व्यतोत किये हें; जिसने कभी सखमली 
गद्दे तथा हिंडोलों की कोमल शब्या के अ्रतिरिक्त कठोर धरथ्वी पर पर 
नहीं रखा, मेंने जिससे कभी दीप शिख/ को ढारने के लिये नहीं कहा। 
सा्थभोव चक्रवत्ति सम्राट दृशरथ की पुत्रवधू सोन्द्य को खानि, सेरी 
प्राणाधार स्रीता तुम्हारे साथ वनयांत्रा को कामना प्रकट कर रही है। 
क्या मानसरोवर में विहार करने बाली राजहंसनी नमक के समुद्र भें 
रह सकेगी ! भयंकर बन्य हिसक पशुओं के घोर चीस्कारों से पूर्ण 
बन में किस प्रकार विचरण करेंगी ! घाल्यकाल से ही सीता ने कोई 
भयंकर दश्य नहीं देखा क्योंकि यह तो बंदर के चित्र को - देखकर ही 
डर जाती है| यह भल्ना उन गम्भीर बनों में अपने दिन किस प्रकार 
बितायेगी ? बेटा राम ! ऐसे लक्षणों वाली -सीता तुम्दारे साथ 
बन जाने को उद्यत है इसके लिये तुम्हारी क्या आज्ञा होती है । यदि 
मेरी प्यारी पुत्रबधू तुम्हारे साथ बच को न जाकर मेरे पास रहे तो 
चौदह वर्ष के तुम्द्दारे वियोगजनित दुःखों को सहन करने के ल्लिये यह 
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मेरे लिये अवल्म्व रहेगी | रामायण में उद्छुत इस प्रसंग का 
मनन करने से आपको विद्त होगा कि उच्त पुनीत काल में मर्यादा 
का पालन कितने सुन्द्र ढंग से होता था। माता जानकी रुवयं अपने 
सनोगत विचारों को श्रीराम से प्रकट कर उनसे आज्ञा प्राप्त कर सकतीं 
थीं किन्तु उन्होंने ऐसा न कर अपनी सासू जी के द्वारा पतिदेव के 
सामने अपनी अभिल्लाषा प्रकट की ' साथ द्वी अपनी बहू के प्रति माता 
कौशिल्या की जेसी भावना थी वह इस प्रसंग से भलीभाँति विदित 
होदी है।-- . 
पलक पीठ तज्जि गोद हिडोरा । सिय न दीन्‍्ह पगु अवति कठोरा ॥ 
जियन मूर जिमि जुगुव॒त रदृहेड | दीप वति नहिं टारन कहेडे॥ 
सोइ सिय चहत चलन बन साथा। आयुस कहा होइ रघुनाथा ॥ 
चन्द्रकिरन रस रसिक चकोरी । रवि रुख नयन सके क्रिमि जोरी ॥ 
करि छेहरि निसिचर चरहिं, दुष्ट जन्तु वनि भूरि। 
विष वाटिका कि सोह सुत, सुभग सजीवन सूरि ॥ 
बन द्विंत कोल किरात किसोरी । रची विरंचि विषम सुख भोरी ॥ 
खाइन कृमि जिमि कहिन सुभाऊ। तिन्द हि कल्लेश न कानन काऊ।|| 
के तापसः तिय कानन जोशू | जिन तप देत ता सब भोगू ॥ 
सिय बन वसहि तात #हि भाँतो । चित्र ज्िखत ऋषि देखि डराती ॥ 
सुर सर छुभग वनज वनचारी । डावर जोग कि हंस कुमारी ॥ 
अस विचार जस आयुस होई । में सिख देझँ जानकी सोई।॥ - 
जो सिय भवन रहइकह अस्‍्बा । मोहि कह होईं बहुत अवलम्धा || 
श्रीरामचरित मानस के उपरोक्त चित्रण से वर्तमान काल की करूह 
प्रिय सास और बहुओं को शिक्षा अहण करना चाहिए | आजकल प्रायेः 
सास और बहू को कलह होने पर एक दूसरे को रामायण का उपदेश 
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करने लगती हूँ । बहू सास से कहती है कि एक सास कौशिल्या जी 

थीं जिन्होंने अपनी बहू से कभी भी दीपक को बत्ती को हटाने तक के 

लिये नहीं कहा और एक तुम हो जो मेरे दिल सर कास करते रहने 

पर भी नाक भों चढ़ाये रहती हो तथा सास कहती है कि एक बहु 

सीता जी थीं नो श्रपनी धास के सामने अपने पति से बात तक नहीं 

करती थीं, भ्राजकल्न की तुम्हारी जैसी कल्नयुगी बहुएँ आकर फट-फट 

पति से बातें करती हूँ, तुम पढ़ी लिखी जेसी बहुओं ने तो त्ज्जा को 

तिलाक्ष्षि ही दे डाली है, इत्यादि-हत्यादि । इस प्रकार के वाद-विवाद 

से एक दूसरे को उपदेश मिश्रित भ्रादेश देती हैं किन्तु दे इस बात को 

सर्वथा भू्न जाती हैँ कि पहले हमें अपने कत्तन्य का पालन प्राणप्रण 

से करना चाहिये | 

कथा के रहस्य को संमसने से अपने 'कत्तंब्य के प्रति उदासीन 

' रहकर दूसरे के कर्तव्य पर हमारी जो दृष्टि जाती है उससे विदित 

होता दव कि स्वयं अपने में ही परदोप दर्शन का दोष छिंपा हुआ है। 

इसका कारण भी यही विदित होता है कि पारचात्य शिक्षा के प्रभाव 

ने भारत की भावी माताओं को कत्तेव्य परायण न बनाकर अधिकार- 

प्रिय बना दिया है।  ' 

चार्तव में अनेक दास दासियों के रहते हुए भी यथासम्भव श्रपने 

' सास श्वसुर तथा पति की सेवा का भार जानकी जी ने अपने ऊपर ही, 
ले रखा था । अ्रतएुव किसी बात को कहने की माता कौशल्या को ह 
आवश्यकता ही। नहीं पढ़ती थी। अपने कत्तंव्यपथ पर अग्रसर होने की 
इच्छुक देवियाँ यदि यह निश्चय करलें कि हम अपने भावों जीवन के 
निर्माण करने के लिये परदोष दुर्शव का सब्र त्याग कर देंगी तो 
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उन्हें निश्चय ही सफलता मिलेगी शोर थे अपने आदर्श से स्त्री जीगन 
को सफ़ज्ञ बनाते हुए सम्पर्क में थाने बाली शन्य स्थियों की मार्ग 
दृर्शिका बनकर पुएय भौर यश का ज्ञाभ लेंगी। 

सीता जी के सम्बन्ध में माता कौशण्या के हम प्रकार कहने पर 
मर्थ्यादा पुरुषोत्तम श्राम ने शपनी प्रिया फो बन के दुख तथा भयानक 
कष्टों का द्गिर्शन कराया तथा शनेक प्रकार की युक्तियाँ सीता थी को 
श्रयोध्या लौटने के लिये की किन्तु पतरियताशों में शाग्रगएय तनक 
: मन्दिनी जानकी जी श्रपने निश्चय को न यदल सको। श्रीराम 
ने कहा;-- * 
राजकुमारि सिखावति सुनहू । आनि भांति जियजनि क्लु गुनहू॥ 
आपत मोर नोक को चहहू | वचन हमार मानि गृह रहहु। , 
आयतु मोरि सासु सेवकाई । सब विधि सामिनि भवन भलाई॥ 
एह्टिते अधिक धरम नहिं दूजा । सादर सामु ससुर पद पूना॥ 
जब जब सातु करिहि सुधि मारी । होइहि प्रेम विफल सति भोरी॥ ' 
तब तथ तुम्॒ कहि कथा पुरानी | सुन्दरि समफायह मृदु बानी ॥ 
कहहु सुभाय सपथ सत्त मोदी ; सुमुल्लि मातु हित राखऊंतोही॥ 

गुरु भुति सस्मत धर्म फल, पाइह्टि पिनहिं कल्तेश | 

हंठ वश सब संकट सहे, गालच मनहुश नरेश ॥ 

भगवान्‌ भीराम की ऐसी युक्तियों से जय मद्दारानी सीता ने भपने 
निश्चय को न बदला तो उन्होंने वन की मह्यान्‌ विपत्तिपों का घणन 
किया;-- 
कानत कठित भयंकर भारी। घोर धाम द्विम वारि चयारी ॥| 
- ऊँत केटक संग कॉकर साना। चलब पयादेहिं विनु पद ज्रान्ना ॥ 
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भरन फल गृदु मर्नु तुम्दारे। मारग अगम भूमिधर भारे॥ 
फुंदूर खोह नदों नद्व नारे। अगम अगराध न जाएि निहारे॥ 
भालु बाघ पक फेदरि नागा। फरहिं नाद सुति धीरजु भागा । 
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भूमि समन बलकल बमन, प्रमन फंद फल फूल। 

तेकि सदर सब दिन मिले, सघुड समय शनुकृत ।॥ा 
मर अट्ार रतनीचर कर हीं। ऋपट वेष विधि फोटिक धरदी॥ 
लागड़ अति पहार कर पानो। विपिन शिपति नहिं जाइ बखानी ॥ 
व्यास फराम विद्वग बन घोर । निशस्चिचर निकर नारि-तर चोरा॥। 
हरि भीर गन सुधि आ्रए। मृग लोचनि तुम भीर सुभाए॥ 
हंस गमनि तुम्द नि बन जोगू। सुनि अपन मोहि देइदिं लोगू ॥ 
मानस सलिल मुधा प्रतिपाल्ी । जिकन३ कि लवन पयोधि मगली॥ 
नव रसाल बन बिदरन सीला | सोद हि कोकिल विपिन फरीला ॥ 
रहहु भवन अम हृदय विचारी । चंद बदनि.दुख कानन भारी ।। 

इन यसुध्द गुरु स्वामि सिख, जो न ऋर३ सिर सानि | 

सो पढिताद अथाई हर, अवस दोइ दवित हानि ॥ 
इस अकार थन की भयकरता को भयभीत करने वालो वर्णन 
सीता ज्ञो के प्रि भगवान्‌ श्रीराम ने इसी भ्रभिप्राय से किया ४ कि 
सहन ने करने योग्य क्टों को सुनकर भय से श्रपन घिचार बदल देगी 
फिन्‍नु सेट श्रपने लघ्य फो शोर दप्दि रखने वाले मार्ग में थ्राने वाली 
तिप्न-याधापरों की रखक परवाह नहीं कतते | लघ्य प्राप्ति के तिमित्त बे 
श्रपने प्राणों दी याजी लगा देते हैँ। जगत जननी जानकी जी को 
अपने पतिदेव के द्वारा बर्णन किये गये भयावह सम्बाद को सुनकर 
तनिक भी भय न हुश्रा, तनिक भी उत्साह समंदर न हुआआ। थे अपने 


( *८) 
सत्य आग्रह पर आारूद रही । माता कौशक्ष्या तथा पतिदेव को अनेक 
बातों को सुबकर उन्होंने चाइ-विवाद नहीं किया, अपने निश्चित मंतब्य 
' क्षो प्रकट काने के निमित्त उन्होंने संक्षेप में ही उत्तर दिया, उनका बह 
संह्षिप्त भापण इस बात का दयोतक है कि पत्म्रित का आदर्श रखने 
दाली नारियों को किस प्रकार भ्रपने गुरुजनों की दातों का उत्तर 
चाहिये। उन्होंने कहा कि श्रांपने जिन कप्टों का बम फ्िया 


बे 


द् 
ये सब कप्ट मेरे हो निमित्त बनाये गये हैँ, क्या आपके शरीर पर हन 


न्प्पैः 


दुना 


म्न्न्रे 


क्या 


कष्टों का तनिक् सी प्रभाव नहीं पढ़ेगा, क्या भापका शरीर वच्ध के 
समान कठोर है, इसीलिये कया प्रापकों तपस्या भौर में लिए. भोग 
तथा ऐरवर्य को ब्यवस्था होनी चाहिए ! जो भी हो शाप यदि मुझे 
अपनी सेवा में स्वीकार न करके यहीं छोड जायेंगे, तो मेरा कोई बस 
नहीं हे ढिन्तु यह निश्चित है कि यदि मेरा यह शरीर भ्रापके साथ न 
जासक्षा तो यह प्राय अवश्य ही ब्ापके पास ज्ञा पहुँचेंगे। थोड़े से 
शब्दों में अपने इठ निश्चय की सूचना उन्होने दे दी। जिस समय अपने 
पज्य पतिदेवके द्वारा सीता जी बन के कप्टों को प्रदण कर रहो थीं भौर 
जब भगवान्‌ राम यह कहते थे कि तुम्हें मेरी शिक्षा मानकर अपने आग्रह 
को स्थाग कर देना चाहिए, सगवान्‌ भीराम की ऐसी शीतल वाशी 
को छुनकेर उन्हें सम्नादक कष्ट होता था । उस सम्नय्र विवश होकर 
में नमित मुख भ्राविरल श्रश्न धारा प्रवाहित करती थीं जैसा कि नीचे 
चर्णंन कि याणया हैं । | 
सुनि मु वचन मनोहर पिय के | लोचन ललित मरे जल सियकें ॥ 
रस के भद् बिक चकइहि | 
गत सिख दाहक भइ कैसे | चक सरद चंद निसि जेसे॥ 
भातनाथ उेरुनायतन, सुन्दर घुज़द सुज्ञान | 
पुम्ह 
पुम्ह बिनु रघुजुज्ञ झुमुद्‌ विधु, सुरपुर नरक समान ॥ 
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जहँ लगिनाथ नेह अरु नाते । वियत्रिलु तिप्रदि तरनि ते ताते ॥ 
तु धनु घाम घरति पुर राजू । पति ब्रिद्वीत सब सोक समाजू॥ 
,प्रानताथ तुम विनु जगमादी । सो कहूँ सुखद कतहुँ कछु नाहीं ॥ 
जिय विनु देह नदी विनु वारी | ते पेदि नाथ पुरुष बिनु नारी 
वन दुख नाथ कहे बहुतेरे। भय त्रिपाद परिताप घनेरे ॥ 
प्रभु पियोग लवज़ेस समाना | सत्र मित्रि होइ न कृपानिधाना ॥ 
श्रस॒ निय जानिसुत्रान सिरामनि, लेइश्र संग मेहि दा ड़िश्र जनि।॥। 
में सुकुमारि नाथ वन जोगू | तुम्हददिं उचित तय मो कहूँ सोगू ॥ 
' ऐसेठ वचन कठोर सुनि, जो न हृदय विलगान | 
तो प्रभु त्रिपप वियोग दुख, सहिहदिं पाँवर-प्रान ॥ 
श्रन्त में पतिब्रता शिरोमणि जानकी जी के सत्य शआाग्रह की विजय 
हुईं । वे भ्रपने पति तथा देवर के साथ बन गामिनी हुई' । चौदह 
ः वर्षो में उन्होंने जो महान्‌ कप्ट सहन किये, उनकी करुण कहानी के 
स्मरणमात्र से पत्थर का भी हृदय पिघल जाता है। दुर्दान्त मदोन्‍्मत्त 
. रावण के द्वारा दरण होने पर ठथा रावण द्वारा साम, दाम, दण्ड 
तथा भेद सभी युक्तियों तथा प्रत्नोभनों को तिरसक्कत करती हुईं महारानी 
सीता ने जिस अगार सहन-शीलता का परिचय दिया, उससे भ्राज़ 
को साधारण सा संकट पढ़ने पर विचलित हो जाने चाली देवियों को 
शिक्ता लेकर हृदय में साहस का संचार करना चाहिए । 


श्रशोक बाटिका में जिस समय वे महाभयावनी श्रसुर-नारियों के 
थोच में घिरी हुई अपने श्रतीत एवं भविष्य का स्मरण कर रही थी, 
उस समय प्रायः नित्य ही उन्हें रावण की - भ्रासुरी सम्पत्ति का परिचय 
मिलता रहता था। राह्रसियों द्वारा कभी वेसयभीत की जाती, कभी 
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प्रलौभन के लिये रावण के ऐस्वर्य का श्राश्वर्यजनक बर्णन कानों को 
अपविन्न बनाता । इस प्रकार नित्य कोई न कोई नई क्रिया द्ोतो ही 
रहती थी, किन्तु वें तो अ्रद्ृनिशि अपने पति भगवान्‌ श्रीरार के विन्तन 
में दुःख के दिन व्यदीत करती थीं | कई बार स्वयं रावण ने भ्राकर 
अपने भ्रपार बल वेभव के द्वारा सीता जी को श्राकृष्ट करना चाहा। 
किन्तु उश्का कोई फल न देखकर खद्ग द्वारा समाप्त कर देने की धमकी 
दी किन्तु ऐसे संकटकाल में भी महारानी सीता ने अपूर्व साहस का 
परिचय दिया। वह अपने आदर्श को बनाने वाली महिल्ाशों के लिये 
अनुकरणीय है। तात्पय यह है कि प्रत्येक परिस्थिति में सीता जी ने 
सतीत्व की रक्षा की । 


जिस भ्रमय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ भप्रोरामचन्द्र के साथ वे 
चनय्ान्नाके समय महपिं भ्त्रि के भ्राप्रम में पहुँची थी, उस समय पतिविता 
शिरोमणि अ्नुसुहया जी ने जो उपदेश सीता जी को किया था, भ्री 
रामचरित सानरू सें उसका वर्णन बढ़े सुन्दर रूप से किया गया है । 
अपने उत्कष की इच्छुक प्रस्येक स्त्री को इस प्रसंग के पाठ एवं स्मरण 
द्वारा भ्पने भ्रन्त/करण को उज्वल बनाते रहना चाहिये | 


सातु पिता आता हितकारी । भिर्तप्रद सब सुनु राजकुमारी ॥ 
अमित दानि भर्त्ता बेदेरी | अधम सो नारि जो सेव न तेही ॥ 
घीरज' धर्म मित्र अरु नारी। आपद कात्न परखिथे चारी॥ 
वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना। अंध बधिर क्रोधी अति दीना ॥ 
ए्सेहु पतिकर किये अपसाना। नारि पाव जमपुर “दुख नाना ॥ 
एकइ धर्स एक अत लेसा। काय बचल सन पति पद प्रेमा ॥ 
जग पतित्रता चारि विधि अहही। वेद पुरान सन्त सब कहहीं ॥ ' 
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उत्तम के अ्रस बस मनमाहीं ; सपनेहुँ आन पुरुष जग नाहीं॥ 
: सध्यम परपति देखइ केसे । भ्राता पिता पुत्र निज जेसे॥ 
धम विचारि समुक्ति कुल रहई। सो निकृष्ठ तिय श्रृतवि अस कहई ॥ 
विन्तु अवसर भय ते रह जोई। जानेहूँ अधम नारि जग सोई ॥ 
पति बच्चधक्र परपति रति करई। रोरव नरक कल्प सत परई॥ 
छन सुख लागि जनम पतकोटी। दुख न समुझ तेद्दि समको खोटी ॥ 
बिनु श्रम नारि परम गति लदई । पतित्रत घम छाडि छल्त गहई॥ 
पति प्रतिकूल जनम जहँ जाई। त्रिधवा होइ पा तरुनाई॥ 
सहज अपावत्ति. नारि, पति सेबत सुभ गति लहइई। 
जमु गावत ख्र्‌ तिचारि, अजहुँ तुलसिका हरिह्दि प्रिय ॥ 
अनुसुइया जी द्वारा सीता जी के प्रति किये गये इन ४पदेशों से 
“* झरपनी मानसिक स्थिति को तुलना करते हुए अपने भविष्य का निर्माण 
करने के निमित्त पतिप्रता को तदूनुसार अपनी रहनी बनानी चाहिए | 
* शरावण॒की पराजग्र के पश्चात्‌ सीता अशोक बाटिकासे भगवान्‌ श्रीराम 
के सम्मुख लाई गई। तब श्न्तर्यामी रास ने सीता के उज्ज्वल चरित्र 
को यथार्थ रूप से भलीभाँति जानते हुए भी क्ोक-हित की भावना से 
. मर्यादा की रहा के निमित्त. समस्त सेना'के सामने कुछ कह शब्दों क। 
प्रयोग किया, जिन्हें सुनकर समस्त उपस्थित जनों को आश्चयं तथा 


दुःख हुआ । किन्तु.प्रजा वत्सल्ष औराम के मन में वो सद्ेव प्रजा की . | 


द्वित-भावना ही छिपी रहती थी । उन्होंने विचार किया कि यदि में 
सीता को इसी प्रकार स्वीकार कर लेल हूँ तो जनता थह्दी समझेगी 


कवि सामथ्यंवान्‌ पुरुष सभी कुछु कर सकते हैं । अत्यक्ष रूप से तो भत्रे .. 


ही कोई कुछ न कहे किन्तु सभी के मन्र में ऐसो श्रात्र॒ना का होना 
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स्वाभाविक है कि इतने दोध समय तक सीता जी रावण के यर्ध्ो रहीं 
और राम ने बिना किसी परीक्षा के स्वीकार कर लिया। श्रतथव उन्होंने 
अपने को शुद्ध अमाणित करने के लिएपु सीता जो से श्रग्नि परीशा के 
लिए कहा । सीता जी'सदर्प प्रज्यनितागित में प्रविष्द हुईं भौर पतिप्रत 
के प्रभाव से उन्हें श्रांच भी न लगी । समस्त जनता ने जगजननी माता 
जानकी का जयघोप किया। श्रन्त;करण के कलुब भर कालिसा को 
नप्ट करने बाला सीता जो का यह पावन चरित्र सर्देव विश्व को 
नारियों को मार्गदु्शंक के हप में चिरस्मरणीय रहेगा। 


'भ्हासती अनुसुहया! 


जगजमनी श्री जानको जी को पतित्रत धर्म का उपदेश करने बाली 
महात्तती अ्रनसुहया की पुनीत गाथा भारत के प्राचीन हतिद्वास में 
गौरव की वस्तु है | भ्रजुसुइया जी महर्षि श्रत्रि को धर्मपत्नों थी। 
महपिं पतितपावनी सुरसरि के पुमीत जल में स्नान करने के  निमित्त 
नित्य ब्राह्ममुहू्त में जायरा करते थे । पुएय सलिता भागीरथी उनके ' 
श्राभ्रम से बहुत दूर थीं । वृद्ध महर्षि को वहाँ तक शाने जाने में जो 
शारीरिक कष्ट होडा था उसे देखकर भ्रनुसुइया जो को वहा फ्लेश 
होता था। सहर्षि के नियम में परिवर्तन होना असम्भव जानकर अजु- 
सुहया जी ने अपने पातिप्रत धर्म के अ्रभाव से आश्रम के निकट ही गंगा 
की घारा प्रकट कर दी | जो श्रान भा सन्दाकिनी के नाम से विख्यात 
है। पतिब्रत; के ऐसे चमत्कार को देखकर देवदा भो चकित रह गये । 
न नारद जी द्वारा यह सन्देश लक्ष्मी, महयणी तथा पार्वती जी ने 

भी सुना। ना 
समरत जे मम हे बग। पलक शिव 
। सत्यत्रोक को नारी की 
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ऐसी प्रशंसा सुनकर स्वाभाविक ईंपर्यावश तीनों देवियों ने संघटित 
रूप से भ्नुसुइया की परीक्षा लेने के निमित्त अपने-अपने पतियों से 
कहा । थोड़ी आनाकानी के पश्चात्‌ ब्रह्मा, विष्णु ओर महैश्वर 
सन्यास्तियों का वेष बनाकर महर्षि श्रन्नि के आश्रम पर पहुँचे। देव- 
योग से महर्षि उस समय उपस्थित न थे। अपनी कुटिया पर इन 
तीनों महापुरुषों को थ्राया देख अनुसुहया जी को हार्दिक प्रसन्नता 
हुईं । भागन्तुक श्रतिथि सत्कार उन्होंने मनोयोग से किया। भोजन 
करने की प्रार्थना करने पर छुझनेशी साधु बोले कि हम लोगों का 
ऐसा नियम है कि जो माता हमें भोजन करावे, वह नग्न होकर परोसे । 
ऐसी अनोखी बात सुनकर भ्रनुसुइया जी श्राश्चय-्वक्ित रह गईं | 
उन्होंने विचार किया कि यदि में इनका प्रस्ताव अस्वीकार करूँ तो 
अतिथि सेवा का श्रत भंग होता दै | यदि उनके कहे शअ्रजुसार नम 
द्ोकर परोसती हूँ तो भावनाश्रों के शुद्ध होते हुए भी पातिप्रत घम् 'में 
बच्चा लगता है, किन्तु इस प्रकार के नियम में अवश्य दी कोई व कोई 
गूढ़ रहस्य जान पढ़ता है। साधुवेषी त्रिदेव ने वि्मम्य होता देखकर 
कहा, “मांता ! यदि आपको हमारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं है, तो हम 
विवश द्वोकर जाते हैं ।” धर्म-संकट में पड़ी हुई माता अजुसुइया बोली, 
भगवान्‌ | यदि भ्राप भिक्षा किये बिना मेरे यहाँ से विमुख चत्ते जायेंगे 
तो मेरा ध्त भंग हो जायगा | मद्दात्मा बोले कि हम लोगों के पास अधिक 
समय नहीं दै, आप यदि भोजन कराना चाहती हैं.तो हमारे प्रस्ताव 
* के अनुसार ही कराइये। धर्म संकद में पढ़ी हुईं अनसुद्दया जी ने थे 

तत्तुण अपनी वृत्तियों को भन्तमु खी बनाकर मद्दात्माओं के इस 
प्रस्ताव का रहस्य जानने के लिये ध्यान किया तो योगव्ल तथा 
पातित्रत धर्म के अभाव से उन्हें विद्ित हुआ कि ये तौनों आगन्तुक 
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महापुरुष इस छुद्मवेष में त्रिदेव हैं तथा मेरी परीक्षा करने के तिमित्त 
यहाँ पघारे हैं, ऐसा जानकर अजुसुहया जी यहुत प्रसन्न हुईं। मन ही 
मन अपने साग्य को सराहती हुई उन्होंने चढ़ संकरप क्रिया कि यदि 
में वास्तव में पतिव्रता हूँ तो मेरे धर्म के प्रभाव से ये ब्रिसूर्ति इसी कण 
न्‍्हें, दुधमु दे बालक वन जाय । ऐसा संकहप कर उन्होंने तीनों पर 
गंगाजल द्विड़क दिया | पातिप्रत धर्म की प्रमोधन्शक्ति के प्रभाव से 
प्रह्मा, विष्णु और महेश ६-६ माह के वाज्क बनकर रुदत करने लगे। 
तब अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्हें अ्रनुसुइया जी ने नग्न होकर 
स्तनपान कराया । तीनों शिशु पालने में भूलने 'लगे। 


घूमते घूमते देवा नारद महपिं अन्नि के आश्रम पर इस परीक्षा 
का परिणाम जानते के निमित्त पधोरे | उन्होंने देखा कि ये” 
ठीनों शक्तियाँ दो शिक्ष बनकर पानों की शोमा थढ़ा रही हैं, 
उन्होंने माता भनुसुहया को झनेक धन्यवाद दिये तथा उनके । 
भाग्य की सराहना की और फ़िर विनोद से एक-एक बालक को : 
उठाकर गोद में खिलाने लगे। वहाँ कुछ देर उद्रकर थे इस सुन्दर | 
समाचार को सूचना देने के लिये क्रमशः लघ्मी, अह्माणी एवं पार्वती | 
की सेवा में पधारे । इस आश्चर्यजनक घटना को सुनकर तीनों देवियाँ | 
स्तब्घ रह गईट। उस समय उन्हें दारद नी पर बहुत क्रोध आया है ! 
बक्ती जी ने कहा कि क्या आपका यही काम रहता है कि हधर उपर 
भाग तगाते फिर ! पाव॑त्ी जी बोलीं कि न श्राप हमें भ्रनुसुहया जी कु 
उत्क्ष की बात सुनाते और व हम लोग अपने पतियों को उनकी परीक्षा | 
के निमिच भेजती | ब्रह्माणी मे कहा कि न जाने इन्हें इधर-उधर करने : 
में क्या आनन्द आता है। विनोद प्रिय नारदू जी ने उत्तर दिया हि ह 
अब आप लोगों के इस प्रकार रष्ट होने से काम व चलेगा। अपनी 


(२५ ) 


साथु के पास जाकर अपने झपने पतियों को जे आ्राइये और उनके 
तरुण होने की याट देखिये | ऐसी ध्यंगोक्ति सुनकर उन्होंने विचारा कि 
हुए समय क्रोध करने से काम नहीं चलेगा | जिस व्यक्ति को नारद जी 
ने उलकाया ई यही उसे सुलका सी सकते हैं तय उन्होंने नारद जी 
से भ्रुनय-दिनय फी थौर पूद्दा कि इस समय हम लोगों को उचित 
, परामर्श दीजिये । दँसदे हुए नारद जी योले कि भ्रव आ्ञाप ठीक राह 
पर झाई हैं । अच्छा, तो फिर श्राप तीनों मेरे साथ ही अपनी सास णी 
के दृशन फे लिये मत्यलोक में महर्षि भ्रत्रि के आ्राश्रम पर चलिये। अरस्तु 
थे तीनों मद्दादेवियाँ तारदु जी के साथ अनुसुद्दया जी से अ्रपने पतियों 
को लौटाने के निमित्त पधारी। नारद जी कुटिया के बाहर से ही रॉक 
झोंक कर होने वाली घटना को देखने लगे । तीनों देवियों ने पहुँचकर 
अनुसुदया क्री को प्रणाम फिया | अ्रखण्ड सौभाग्यवती होने का उन्हें 
आशीर्वाद मिला, सबका नेठृत्व करती हुई लघमी जी ने ऋद्दा, 'माता 
हम लोग श्रापके पास बढ़ी भ्राशा लेकर एक याचना करने आई दें।” 
अ्रनुसुहया जी इन देवियों के श्राने का रहस्य कुछ ऊुछ समझती हुई 
वोलीं कि मेरे इन बालकों को छोड़ इस संसार में कोई वस्तु अदेय 
नहीं है। भाप निःसंकोच कहें कि में आप लोगों की क्‍या सेवा कर 
सकती हूँ । लच्मी जी ने फह्दा कि ये तीनों चालक ही तो हम तीनों 
के आराध्यदेव हैं। संयोग से उसी समय महर्षि भत्रि कुटिया में पधारे 

उन्होंने देखा क नन्‍हें तीन बालक पालने में छूल रहे हैँ तथा तीन 
देवियाँ एक ओर बेठी हुईं अनुसुइया से वार्तालाप कर रही हैं। खद़ाऊँँ 
की खटपट सुनकर भ्रनुसु्या जो ने कहा कि श्राप खांस खखार कर 
अन्दर पधारें । यहां आप की तोन-तीन बहुएूँ बेटी हुईं हैं। महर्षि . 
अत्रि के पीछे नारद जी भी भारदे थे। उन्होंने कहा कि नियम तो ऐसा 
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है कि पति श्रपनी पत्नी को विदा कराने सलुराल जाया करठा है फिम्तु 
आपके यहाँ की परिपादो विचिन्न दे कि बहुएँ अपने पतियों को विदा 
कराने भाई हैं। महपिं भ्त्रि इस गोरखधन्धे को कुछ भी न समझ सके। 
तव नारद जी ने उन्हें भ्राद्योपान्‍्त समस्त घटना कह्द सुनाई जिसे सुनकर 
महर्षि भ्रत्रि हपं-विहल हो अपने भाग्य की सराहना करने लगे। उन्होंने 
कहा, 'भाज मेरा सानवजीवन धन्य हुभा ।! श्रनुसुहया जी ने कहा कि 
जब मेरी सूनी गोद दृस प्रकार भ्रनायास भर गईं, तय उसे सूनी बनाने 
के लिये ये दवियां पधारी हैं । में अपने पुत्रों का वियोग कैसे सहन कर 
सकूँगी। नारद जी ने कद्दा कि आपकी इस ममता में यदि ये मूर्तियाँ 
बालक बनी हुई पालने में ही झूत्तती रहेंगी तो फिर सुष्टि का क्रम 
केसे चलेगा भौर फिर अपने द्वार पर भाई हुईं इन मलिनमना देवियों 
की झोर सी दो दृष्टिपात कीजिये । महर्पि अत्रि ने कहता, 'प्रिये ! नारद 
जी का कहना ठोक ही है, तुम भ्रपनी इस ममता तथा पात्सल्य को 
सव भूत-आखियों की हित भावना से घलिदान कर दो ।' पतिदेव की 
ऐसी आजा पाकर उनके कम्ररढल् से हाथ में गंगाजल लेकर तीनों 
बालकों के शरीर पर बिड्कसे हुए बोक्ली कि यदि में श्रपने धर्म से कभी 
स्वप्न में भी विचलित म हुई हो, तो थे बालक भपने वास्तविक रुप, 
में प्रकट हो जायें । जल के छिंद़कते ही अगप्तियन्ता भगवान्‌ विष्णु 
जगत्कर्ता ब्ह्म/ जी तथा भूत भावन देवादिदेव भगवान्‌ शहर प्रकट 
हो गये। प्रेसाश्र्‌ प्रवाहित करते हुए मद श्रनत्नि तथा अजुसुदया जी 
ने उनकी प्राथंना को। दीनों ने प्रसक्ष होकर ऋषिदस्पति से वर 
सागने को कहा जिसके फलस्वरूप भगवान्‌ दत्तान्न य का प्राकव्य हुआ । 


वास्तव में पातिशत धर्म की महिमा का वर्णन छुद्र लेखनी द्वारा 


( ३७ ) 


असम्भव है। महासती अनुसुहया जी के चरित्र ले शिक्षा लेकर भारत के नव- 
निर्माण में सहयोग देने के लिए माताओं को दृढ़ संकदप होना चाहिए क्योंकि 
नारियों के द्वारा ही नर-रत्त उत्पन्न हीकर देश को सन्‍्साग पर के जाते हैं । 


/पतित्रता गान्धारी” 


महाभारत के पाठऊ जानते हैं कि कौरवों की जननी, तराष्ट्र की 
धर्मपत्नी गान्धारी ने पातिग्रत धर्म का जैसा भ्रादर्श उपस्थित किया, 
वह पतिब्रताथों के इतिद्दास में श्रभूतपूर्ष है। उन्होंने देखा कि मेरे 
जन्म्रान्ध पति संसार के सुख वैभव का भ्रवज्ञोकन नहीं कर सकते तो 
धमपतनी के नाते नेत्रेन्द्रिय का सुखोपभोग करना मेरे लिये भी अनुचित 
हैं । यदि में इन मेत्रों से भोग फरू गी तो धर्म से च्युत हो जाऊंगी | 
ऐसा विचार कर उन्होंने दृढ़ संकल्प किया भौर सदेव के किये भ्राँखों 
पर पट्टो बाँध ली । नेत्र होते हुए भी नेत्र हीना वनकर जीवन व्यतीत 
किया । इसके परिणाम स्थरूप उनकी भ्रान्तरिक शक्तियाँ जाग्रत 
होगईं । उस काज्ञ में वे पतिब्रताओों फी सिरमौर मानी गईं। एकबार 
दुर्योधन ने विचार किया कि यदि मेता शरी! किस्ती श्रनुष्ठान से बच्र 
तुए्य वन जाय तो संप्राम में शत्रु द्वारा पराजित द्ोने का भय सदेव 
के छिये जाता रदेगा | ऐसा विचार कर अपना परामश करने के लिये 
वह धर्मराज युधिप्ठिर के पास पहुँचा क्योंकि वह यह वात भल्ीभाँति 
जानता था कि सत्य पालन के प्रभाव से सत्यवादी धमराज के 
भ्रन्त:करण में सवेज्ञता का प्रादुर्भाव हो गया दै। अतएवं इस सम्बन्ध 
में उन्हींसे परामर्श ज्ेना उचित है । धमराज, के पास पहुँचकर दुर्थोधव 
ने कह्दा कि मैया धर्मराज आपका ज्ञान सर्वतोमुसी है। धाप मुझे 
उचित परामर्श दें कि में किस भ्रशुष्ठान के द्वारा अपने शरीर को वच्न 
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ै तुल्य बनाकर अजेय वन सकता हूँ। धमराज तो स्वप्न में भी अमत्य का 
प्रयोग नहीं करते थे। अतएव उनकी शत्रु भौर मित्र में समत्व-मावना थी। 
उन्हें यह श्ञात ही था कि इस रहस्य को बताने से पाणढचों का भ्रहित ही 
होगा। फिर भी उन्होंने दुर्योधन से कहा भट्टया तुम्हें किसी भन्‍्य अनुष्ठान 
की आवश्यकता नहीं। हमारी चाची गाँधारी पतिव्रताओं में अ्रम्मगएय 
हैं, उन्हें अपने पतिप्रतथम पालन करने के प्रभाव से दिव्य शक्ति प्राप्त 
है । उनके नेश्नों के तेज से तुम्हारी सनोभिलापा पूर्ण हो जायेगी । मेरे 
विचार से तुम उनसे यह प्राथना करो फि वे श्रपनी झोखों से पद्दी खोलकर 
तुम्हारे अंग प्रत्यंग पर दृष्टि ढाल्षें, तो तुम्हारा शरीर वद्ध तुल्य बन 
सकता है । किन्तु माता के सामने तुम्हें नस्त होकर जाना पढ़ेगा। 
दुर्याधन जानते थे कि धमेराज स्पप्तमें भस्तत्य नहीं योलते। प्र: यह बात 
उसकी समझ में झागई। सन ही मन प्रसत् होकर धमंराज को धन्यवाद 
देता हुआ वह श्रपनी माता गाँघारी के सवन में जाने को उद्यद हुआ । 
छीड्धा पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण को भी यह सूचना मिक्ती। वे तो पाण्डवों के 
परम हित-चिंतक थे और भावी युद्ध के रहस्य फो भी ज्ञानते थे। 
उन्होंने यह विचारा कि इसका समस्त शरीर वच्ध तुह्य बन गया तो 
फ़िर अजेय होने के कारण इसके आसुरी स्वभाव से देश का अद्दित 
होगा | पाण्डव भी विजय ल्ञाभन कर सकेंगे। सामे में उन्होंने दुर्योधन 
को जा घेरों। उस समय दुर्योधन आनन्द को मस्ती में सूमता हुआ 
भविष्य को सुख कल्पना करता, माता गाँधारी के महत् में जा रहा 
था। हसते हुए भगवान्‌ ने कहा।-- 

“सइया सुयोधन ! आज तो बढ़े प्रक्ष जान पढ़ने हो। जैसे कोई 
अमूल्य निधि हाथ लगी हो ।” दुर्योधन उस समय इतना प्रसन्न था 
कि अपने आलन्तरिक भावों को छिपा न सका। 
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इसने कह्ठान+डां यात यो कुट्ठ ऐसी ही है भय में दीध फाल 
तक प्रजेय होकर साथमौम राज्य का उपभोग करूगा |” 

धार प्रदर्शित करते हुए भगवान्‌ भ्रीकृष्ण योले-- अच्छा ! 
यह जानकर सो में दहुत प्रसव हुआ।” फ्या तुम्हें किसी देवता ने 
शजय होगे झा घरदान दिया दे? 

इपने उछास को दबाता हुआ सुयोधन बोला कि बात यह है कि 
धमराज युधिव्टिर के द्वारा मुझे यह विदित हुआ है कि पातिश्रत धर्म 
के प्रभाव से माठा गांधारी के नेत्रो में ऐसी शक्ति का प्रादुर्भाव हुश्रा 
है फ़िये यदि पट्टी स्ोलकर मेरे शरीर पर दृष्टि ढालेंगी तो मेरा 
शरौर वच्न-तुर्य बन जायगा। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कह्दा--बात तो व्रिदकुल ठोक है किन्तु 
नवयुधक होकर माता के सामने पूर्ण रूप से नग्न होकर जाने में क्‍या 
तुम्दे तनिक भी संकोच नहीं होगा ? धर्मराज को इस बात में मुमे 
सत्यता के साथ ही साथ बदला लेने फी भावना छिपी जान पढ़तो है । 

चकित द्वोकर दुर्योधन बोला, कैसे ?" 

श्याम सुन्दर ने किल्लित गम्भीर द्वोकर कह्ा--तुग्हें स्मरण होगा 
हुरयोधन ! कि जय पाश्चाली को तुमने हुःशासन द्वारा भरी सभा में 
नरत होने की भ्राज्ञा दी थी तब इन पाणडवों ने सन ही मन यह 
निश्चय किया था छि यह हमारी पत्नी को भरी सभा में सग्न करना 
चाहता है; तो इसके बदले में अवसर मिक्षने पर इसे इसकी माता के , 
सामने ही नग्न कर न भेजा तो हमारे जीवन को धिक्कार है। मेरी, 
सममत से तो यही विदित होठा है कि इस अ्रवस्तर से वे ज्ञोग अपनी , 
आन्तरिक प्रतिज्ञा की पूर्ति कर रहे हैं। दुर्योधन ने ऐसा सुनकर विचार 


] 
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किया कि कृष्ण बात तो ठीक कह रहे हैं सम्भव दे धर्मराज की ऐसी 
ही भ्रन्तर्भावना हो । भ्रतएुव में श्रव माता के सामने लंगोट पहन 
फर जोऊँगा। 
अस्तु भगवान्‌ वो श्रपने भक्तों के 'निर्मित्त दुधन को छलकर 
एक श्रोर चले गये और दुर्योधन अपनी माता साँधारी के महक्त में 
पहुँचा। एक दासी द्वारा उन्हें विद्वित हुआ कि उनका ज्येष्ठ पुत्र 
हुर्यॉधन आया है। माता ने कहा--/बेटा सुयोधन ! इस समय . 
तुम्हारा आगमन किस द्वेतु हुआ १ माता के चरणों में मस्तक रखते 
हुए दुर्योधन विनोतसाव से योला--“माता जी | मुके धर्मराज के 
द्वारा विदित हुआ है कि आपके नेत्रों में दिव्यशक्ति विद्यमान दे । 
यदि आप कृपा करके पट्टी खोलकर मेरे शरीर को देख लेंगी तो मेरा 
शरीर वच्र तुल्य हो जायगा भ्ौर में श्रापफी इस कृपा से “चिरकाल , 
तक अजेय रहकर राज्य का उपभोग कर सकूं गा माता ै। गांधारी ने 
कंहा--“बैटा ! इस सम्बन्ध में में तो कुछु नहीं कह सकतो, किन्तु 
धर्मराज का कहना तो सत्य ही होगा। तुम तैयार हो जाओ, में 
श्रांखों से पट्टी खोल लेठी हूँ | दुर्योधन ने अपने सभी वस्त्र उतार 
दिये । लंगोट पहन कर भ्रपनी कामना की पूर्ति में मूर्तिवत खड़ा हो 
गया। माता ने पद्दी खोली । वे दुर्योधन के जिस-जिस औ। पर दृष्टि 
डालती गई, वह उनकी दिव्यशक्ति के काण. ह₹ य बनता गया 
किन्तु लंगोट दंधा हुआ स्थान जेसे का तैसा वना रहा अर्थात्‌ उसका 
चह छिपा हुआ अंग कच्चा बना रहा | यदि वह भगवान्‌ कृष्ण के छुल्े 
को सममकर पूर्णरूप से नग्न द्वोकर माता के सामने जाता, तो फ्रदाब्रित 
भीमसेन की गदा से न सारा जाता । किन्तु ऐसा होता भी केसे! प्रो 
होने वाला होता है उसीके अनुसार बुद्धि वन जाती है। पतिप्रता 
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गान्धारी की जीवन-गाथः से विदित होता है कि पातिप्रतधर्म का पालन 
काने से स्त्रियों में अलौकिक शक्तियों का प्रादुर्भाव हो जाता है जिनके 
द्वारा वे असस्भव को भी सरभव बना सकती हैं । उनके तेज के सम्मुख 
प्रेलोक््य भी नतमस्तक हो जाता है। ऐसी पावन गाधाओं से भ्रपना प्राचीन 
इतिहास हमारे गरध॑ और गौरव को बढ़ाता है । सती नारियों में 
विधाता के विधान को मेटने की शक्ति संचित हो जाती है। सती 
सावित्रो केक्यानक से पाठक भलीभांति परिचित ही हैं कि उन्होंने 
पातिग्रतधर्म पाढन के प्रभाव से भ्रपने सृतपति सत्यवान को यमराज के 
पंजे से चुढाकर पु्नीवन दिलाया। धर्मराज को थी त्षाविन्नी के पातिव्नत- 
धर्म के प्रभाव से अपने विधान कों बदलना पड़ा । 

जिस प्रकार एक योगी को योग प्रभाव से भूत्र भविष्य तथा 
वर्तमान का ज्ञान हो जाता हैं, उसी प्रकार पत्त्रिता नारियों को अपने 
कर्तव्य पालन के प्रश्नाव से ऐसी शक्ति की प्राप्तिहों सकती है। 
प्राचीन काल में जांज्वलि नाम के एक ऋषि वन में तपस्या कर रहे थे । 
कुछ दिनों तक तपश्चर्या में निरत रहने केपश्चात्‌ एक दिन जब वे 
नियमालुसार एक वृत्त के नीचे ध्यानमग्न बेढे थे, उसी समय देवयोग से 
उस वृत्त पर बैठे हुए. एक पत्ती ने वीठ कर दी जो ऋषि के सिर पर 
गिरी। ठब स्वाभाविक ही ऊपर की ओर उन्होंने देखा । ध्यान भंग होने 
से उन्हें किल्चित रोप हुआ । ऊपर पक्ठी पर दृष्टि पढ़ते ही वह पछी « 
भस्म होकर नीचे गिर पड़ा | अपने तप का ऐसा अभाव देखकर ऋषि 
ने अ्रपनी तपस्या सफल समझी! उन्होंने विचार किया कि अब मुममें 
' पर्य्याप्त शक्ति का संचय हो गया है। श्रपनी सफलता के “ गव॑ का 
अनुभव करते हुए जांज्वलि ऋषि वहाँ से तीर्थाटन को चलन दिये। मार में 
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एक नगर में पहुँचकर भिष्ता के समय एक मद्यृदत्थ के द्वार पर 
पहुँचकर 'नाराग्रण हरि! का उथारण किया । 8हस समय भीतर 
झावाज आई, भगवन्‌ कुछ समय भाष प्रतीएा कर, में श्रमी भिएा लेकर 
श्राती हैँ। वह पतिव्रता स्त्री उससमय शपने कोड़ी पति की सेवा में 
संक्र्न थी | ऋषि ने पुनः नारायण हरि का उद्यारण किया । अन्दर से 
पुनः उत्तर मिला कि भद्दास्मन्‌ | में शीघ्र ही श्राती हूं, भाष तनिक 
प्रती्ता करें । कुद्ठ एण याद उन्होंने करिश्चित क्रोध मिश्रित स्थर से 
आवाज़ जगाई। उस समय ऋषि में श्रपने तपोगल का श्रमिसान जाम्रत 
हो गया। उन्हें उससमय पछ्ती के भस्म होने वाज्ञी घटना का स्मरण 
भी हो झाया | संकएप ठठा कि इस शृहरस्थ को शाप देना चाहिये, 
भीतर से आवाज़ भाई कि महात्मन्‌, यहाँ किसी पत्ती का घोंसला नहीं 
है। इस वाक्य को सुनकर ऋषि जैसे भाकाश से गिर पढ़े। उन्हें 
महान्‌ भाश्वय हुआ कि अभी तो मेंने किसोसे भो इस घटना हा पर्णंन 
नहीं किया, फिर इस सन्नी को वन को एकांस्त में घटित होने या्ी उस 
घटना फ्री सूचना केसे विदित हुई । 


ऋषि इन्हीं विचारों में निमग्न थे कि कुछ देर से मिष्ठा लिये हुए 
स्त्री भीतर,से आई । जांज्वलि ऋषि ने उस स्त्री से पूछा कि माता तुम्हें 
, पत्ती की घटना का श्ञान कैसे हुआ | स्त्रो ने कहा महात्मन्‌ ! में अपने 
कत्तंब्यधर्म में आलरुप नहीं करती हूँ । में श्रपने पति की सेवा इंश्वर 
भावना से करती हूं, मेरे पति प्रारम्धवश क्ुष्ठ रोग से पीढित हैं किन्तु 
उनकी सेवा में भुमे घृणा की भावना जाग्रत नहीं द्ोती । सम्भव है कि 
अपने धरम पालन में निरत रहने के कारण झुमे! भगवत्कृपा से इस 
. झान्तरिक शक्ति की भाप्ति हुईं हो। ऐसे वचन सुनकर जांज्वलि ऋषि 
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फो थभिमान गलित हो गया | पतिधता की इस गाथा से यह विदित 
होता है कि योगीजन झपने योगयल से जिन शक्तियों का संचय करते 
है, उन्हीं शक्तियों फो अपने धर्म पर 'भारूढ़ रहने वाली पतिप्रता नारी 
भी प्राप्त कर सकती है। 


रामराज्य कालीन आदर्श शिक्षा तथा उसका 
प्रभाव 


गृहस्थाश्रम की भ्रवधि समाप्त होने के पश्चात्‌ जीवन के तृतीय 
भाग वानप्रस्थाश्नम में प्रविष्ट होकर श्रपना जीवन जनता जनादेन की 
सेवा में व्यतीत करने वाले महापुरुष अपनी योग्यता के अ्रनुसार सेवा 
फार्य में तप्पर हो जाते थे | इन्हीं महापुरुषों द्वारा गुरुकुलों भौर प्रह्मचय 
थ्राश्रमों की स्थापना होती थी, जिनमें सवृगृहस्थों के बालक 
नियमानुसार विद्याध्ययन करते थे । विधार्थियों से शुह्क इत्यादि लेने 
का कोई निषम नहीं था। समस्त प्रवन्ध राज्य की और से होता था । 
सदूगृहस्थों के संस्कारी बालक इन आाश्रमों में प्रविष्ट होकर शिष्टाचार 
सदाचार, धर्म, गजनीति, संगीत, यौगिकक्रियाए, शास्त्र-पिद्याएँ, 
कक्ञाकौशल तथा भ्रथंशास्त्र की शिक्षा प्राप्त करते हुए प्राकृत स्थानों 
के वातावरण तथा प्राकृत नियमों के पालन करने के प्रभाव से स्वस्थ 
रहते थे | ब्रद्मचय पाक्नन करने से शारीरिक, मानसिक तथा श्राध्यात्मिक 
शक्तियाँ जाम्त हो जाती थीं। दस काज् में श्राज के समान कागज 
स्याही तथा पुस्तकों आदि का ऐसा भारी बोरू विद्यार्थी के मस्तिष्क 
पर नहीं रहता था। उस समय के विद्यार्थियों के लक्षण निम्नलिखित 
श्लोक के अनुसार होते थेः-- 
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काकचेष्ट वकोध्यानं, स्वाननिद्रा तथेव च। 
स्वल्पाहारी गृह-त्यागी, विद्यार्थी पचच लक्षणम्‌ ॥ 

क्ौशा,जिस प्रकार हर समय चौकन्‍ना रहता हैं, इस प्रकार विद्यार्थी 

क्रो सदेव प्रतित्तण चौकन्ना रहना चाहिये | बगुला जिस भ्रकार ध्यान 
मग्न होकर मछुज्ली क ताक में भ्ठा रहता है, इसी प्रकार विद्यार्थी को 
विद्याध्ययन में ध्यान लगाना चाहिये | कुत्ता जिस प्रकार तनिक सी 
आहट मिलते ही निद्रा को त्याग सचेत हो जाता है; विद्यार्थी को 
उसी प्रकार निद्रा को वश में करके आलस्य का त्याग करना चांहिये । 
' स्वल्पाहार का नियम बनाने से आलस्य अपना विशेष प्रभाव नहीं 
डाल पाता, मन भी शुद्ध रहता है । उस समय के विद्यार्थियों के 
इस नियस को पूर्णतया पालन करने स्रे उनकी चुद्धि तमौगुणी 
तथा रजोगुणी न बनकर शुद्ध सतोगुणी वन जाती थी। यह 
गुरुकुल नगर से दूर वनस्थल्ियों में बनाये जाते थे | विद्याध्ययन काल 
की भ्रवधि में विद्यार्थी को घर पर जाने का अवकाश इस कारण नहीं 
दिया जाता था कि यदि वह बालक अपने माता पिता के समीप 
पहुंचकर रजोगुणी तथा ममत्व के वातावरण में जायगा, तो उसके 
मस्तिष्क और मन से यहां के शुद्ध सतोगुणी वातावरण का प्रभाव कम 
हो जायगा । ऐसा होने से अवश्य ही उस विद्यार्थी की उन्नति का मार्ग 
अवरुद्ध हो जायगा । इस प्रकार के कठोर नियमों की छाया में रहने से 
तथाये हुये स्वणं के समान उसकी जीवन-चर्या वन जाती थी । गुरु के 
द्वारा जो उन्हें एक बार पाठ स्मरण करने के लिये दिया जाता था, 

. उसे वे एक ही बार में बह्मचयपालन कै प्रभाव से याद कर लेते थे। 
इसीलिये उन्हें एकपाठी के नाम से स्मरण किया जाता है। प्रायः 
ऐसा भी होता है कि जो विद्यार्थी पूर्व संस्कारबश कुशाप्न बुढ़ि नहीं 


ञ 
न 
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होते थे, उन्हें भोजपन्र भथवा पध्वी पर लिखकर पाठ याद फरा दिया 
जाता था। 
समान वेप-भूषा तथ रहन-सहदन के प्रभाव से दी्धकाल तक एुक 
साथ रहने के कारण सहयपादी अह्यचा रियों में परस्पर श्रद्वितोय प्रेमभाव 
जाभ्रत हो जाता था। राजा भर रंक दोनों के बालकों के टूदय घुलमिल 
फर ऐसे मिल जाते थे जैसे पानी दूध में मिलकर एक हो जाता 
हैं। प्रम की ऐसी एक पुनीत गाथा संदौपनगुरु के श्राध्रम 
में शिक्षा पाने वाले रामराजेश्वर श्रीकृष्ण भोर रंकशिरोंमणि 
सुदामा के चरिम्र से मिक्षती हद । शिक्षा की श्रववि समाप्त 
होने के पश्चात्‌ लोलापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीक्षप्ण द्वारिकापुरों पधारे 
श्रौर समय थ्रानेपर उनका राज्यामिपेक हुश्ना और विप्र सुदामा भी 
स्नातक बनकर श्रपने घर चले गये। किन्तु जन्म जन्‍्सान्तर के 
संचित प्रारन्धवश सदेव उन्हें दारजिय-संकट का सामना करना पढ़ा। 
_ उनकी स्थिति यहां तक शोचनीय बन गईं थी कि किसी-किसी दिन 
अस्नाभाव के कारण उन्हें सपरिवार भोलद्द दण्ड एकादशी का सा ब्रत 
करना पड़ता था ! विप्र सुदामा ऐसी परिस्थिति में भी सदेव प्रसन्‍न 
रहते थे । थे जानते थे कि पुरुपार्थ करने के पश्चात्‌ हमें जिस फल की 
प्राति होती है, उसीमें सन्‍्तोप करना हमारा परम कत्तेब्य है; क्योंकि 
ग्रसनन्‍्तोपी ब्र/क्षण अपने धर्म से च्युत हो जाता हैः-- 
असन्‍्तुष्टः द्विज्ोनष्टट, सन्तुष्ट: च महीपतिः। 
सल्ज्जा गणिका नष्टा, निलंजा च कुलाइनः ॥ 


श्र्थाव वो ब्राह्मण असन्तोषी है, वह ्रपने मार्ग से च्युत हो जाता 
और सन्तोपी पृथ्वी का स्वामी होता श्र्थात्‌ राज्य पाता है। वेश्या यदि 


चार लत 
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छज्ञ करे, तो बह श्रपने कुल सें प्रशंशनीय नहीं हो सकतीं; यदि जा 
स्याग दे तो कुल में श्र पड कहलाती दे | सुदामा जी की धर्मपरनी कमी" 
कभी संकट से हुख्ी होकर अपने पूज्य पतिदेव से कहती थी कि श्राप 
तो कहा करते है कि भगधान श्रीकृष्ण मेरे मिश्र हैं। क्या इस भर्यकर 
विपत्ति से छुटकारा पाने के लिये उनकी सहायता लेना युक्ति 
संगत न होगा | ऐसा सुनकर हँसते हुए विप्र सुदामा कहते, फि वे 
मेरे मिन्न अवश्य सबकुछ कर सकते हैं, किन्तु में स्वयं ही ऐसा फरना 
नहीं चाहता। अपने शरीर की रक्षा के' लिये याचना करने में वहुत 
दुःख होगा। इस जीवन में संकट भोग कर भी यदि हम कत्तंव्यपथ 
से विचलित नहीं होंगे, तो हमारा परलोक सुधर जायगा । इतनी आयु 
दो व्यतीत हो चुकी, भ्रब शेष थोड़े से जीवन के लिये ऋणभंग्ुर तथा 
' नाशवानू पदार्थों की याचना उनसे करना झुमे तो उचित नहीं 
ज्ञगता | दम्पत्ति में प्रायः आयेदिन इसी प्रकार की वार्ता चत्नतो 
रहती । देवयोग से एक बार घर में एक दाना भी भ्रज्ष का न रहा। 
तब पत्नी ने इृढतापूचंक विदय करके श्रपने पति सुदासा को भगवान्‌ 
श्रीक्ृप्णचन्द्र भी से मिलने के लिये जाने को राजी कर लिया। सुदामा 
जी ने विचार किया कि चलो, हसोी बहाने श्रपने प्रियतस सखा के 
. दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो जाथगा और घर्सपरनी का हठढ भी पूरा ही 
जायेगा । प्रियमिल्नन की उत्करठा तथा गुरुकुज्ञ के संस्मरण विप्रवर 
को झानन्द्सग्न बनाने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि राजराजैशर्वर 
भ्रीकृष्ण कौ भें के लिये कुछ न कुछ तो होना ही चाहिये ।घर में 
अन्न का पक दाना भी नहीं है। पत्नी ने कहा कि भाप चिन्तित न 
'हों, में शीघ्र ही अपनी सहेली के यहां से कुछ न कुछ तो ते ही 
आऊँगी । ऐस कहकर एक पड़ोसी के यहां से थोड़े चंचल मांग लाह। 
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उन घावलों को एक पोटली में बॉधकर विप्र सुदामा ने द्वारिकाहुरी की 
ओर गमन किया | भाग के संकटों कोश्नहन करते हुए भ्रौर सन में 
भगवान्‌ के दर्शन का उल्लास लिये दे द्वारिकापुरी पहुँचे, भ्राश्वंगेचकित 
से राजमदल्न फी विशाल भ्रद्टाज्िका के समीप पहुँचकर प्रतिद्वारी से 
उन्होंने पूँ छा कि भैया | क्या राजराजेश्वर हारिकानाथ का महल यही है ? 
जीणंशीर्ण वस्त्रों में विप्र को चकित सा देखकर प्रतिद्दारी बोज्ञा कि श्राप 
कौन हैं ! कहाँ से पधारे हैं ? क्रिप्त निमित्त द्वारिकानाथ को पूँछते हैं । 
विप्र सुदामा बोले, “भैया वे तो मेरे परम प्रिय सखा हैं । हम दोनों 

'ने एक साथ ही गुरुकुल में शिक्षा पाई थी |” ऐसा सुनकर दो-तीन 
दरवान ढठट्ठ मारकर हँसे। उन्होंने समझा कि यह कोई पागल है। उनमें 
से एक बोला कि जाओ भाई, श्रपना क्राम करो। संकुचित होते हुए 
सुदामा जी में कहा कि भाई, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं होता; 
इसौलिये हँस रहे हो । किन्तु मेरी प्राथना स्वीकार कर तुम उनसे 
: जाकर यह कह दो कि तुन्हारे वाज-सखा सुदामा ब्राह्मण तुम्हारे दर्शनों 
के लिए द्वार पर खड़े हैं। उन द्वारपातों में से एक कुछ अ्रधिक बुद्धिमान्‌ 
था। उसने विचार किया कि अपने स्वामी भगवान्‌ श्रोकृष्ण अ्रखित्त 
व्रह्मणड-नायक हैं, लीला पुरुषोत्तम हैं, भू-सार हटाने के निमित्त इस 
घराधाम पर श्रवरतीर्ण हुए हैं, सम्भव है उनकी यह कोई लीला दो 
और उसमें कोई रहस्य छिपा हो | उसने कहा कि विश्रवर आप अधीर 

» व हों, तनिक यहीं विश्राम करें, में शीघ्र ही स्वामी को आपके आगमन 
का समाचार देता हूँ। तब वह द्वारपाल राजमहल के भीतर जाकर ' 

' करबद्ध नतमस्तक होकर भगवान्‌ भ्रीकृष्ण से विवीत भाव से बोला--- 
' शीश पगा न झंगा तन पे, नहिं जाने को भाहि बसे केहि प्रामा। 
/ धोती फटी सी ज़टी हुपटी, अरु पाँय उपानहूँ की नहिं सामा ॥ 


अन्‍रकर..... 
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द्वार खड़ो द्वित्र हुबल एक, रही चक्रि सो वसुघा अभिरामा॥ 
पू/छुत दीनदयाल को धाम, वतावत आपुनों नाम सुदामा ॥ 


द्वारपाल के द्वारा सुदामा का नाम सुनते ही रानियों से घिरे हुए 
भगवान्‌ श्यामसुन्दर उन्‍्मत्त के समान दौहते हुए द्वार पर पहुँचे भौर 
अपने वालसखा को हृदय से लगा लिया । श्रत्यन्त प्रेम गिभोर होने के 
कारण उनके कमल लोचनों से प्रश्न धारा प्रवाहित हो चलो । कए्ठावरोध 
के कारण वे घाणी द्वारा कुछ न बोज् सके। भगवान्‌ का ऐसा व्यवद्ार 
देख द्वारपाल स्तव्ध रद्द गये | भगवान्‌ प्रीकृष्ण अपने प्रिय सखा को 
अन्त!पुर में ले ग0। रुक्मिणो भ्रादि पटरानियाँ ग्राश्चर्य चकित सो 
भगवान्‌ की इस लीला को देखने लगीं। रत्नजढ्ित स्वण सिंद्दासन पर 
विप्रवर को बेठाकर उनके पाद प्रत्ालन के निमित्ति स्वर्ण की परात 
मेंगाई गई | उस समय का वर्णन कविवर नरोत्तमजों ने क्या ही सुन्दर 
, किया है- 
ऐसे विद्यल विवाइन सों भए्‌ कंटक जाल गड़ढे पुनि जोये। 
हाथ भद्दा हुख पायो सखा ! तुम आये इते न किते दिन खोये॥ 
देखि सुदामा को दीन दूसा करुना करिके करुना-निधि रोये। 
पानी परात को हाथ छुयो नहिं नेनन के जत्न सो पग्मु धोये॥ 


अपने बालमिन्न की ऐसी दीन-दीन दुवंत्ञ दुशा तथा फटे चीथढ़ों 

को देख अन्तर्यामी भगवान्‌ श्रोकृष्णचन्द्र ने वास्तविक परिस्थिति का 
अलुमान कर ज्िया। अश्रू धारा प्रवाहित करते हुए थे योले कि सैया, 
संकट और विपत्तियों के आने पर भो तुम. मुझे बिल्कुल ही भूल गए । 
: इतना कष्ट सहन करने प्र भी कसी तुमने मेरा स्मरण न किया। 
इतना कहने के पश्च;त्‌ फ़िर उनके चरणों में लगे हुए काँटे और छाले 


$ 


>जन्म न 
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दैपफर सस्ादुए्रभशन भगवानअपनी फझणा को ने रोक सके । परत 
छा पानो तो पक ही झोर रस रह गया भर थिप्न का पाद-्प्रशा्न 
भगदान्‌ के कम-नेषों द्वारा प्रयाहित,श्रश्न धारा से ही दोगया । हस 
मंगलमद फामणि कहर प फो देख 5३ समरग रानियाँ भगपान्‌ को दीम॑- 
ब।मदाता एर हमर हो गएगर होक! धन्‍प २ कह उरी । एस फाइणिक ष्श्य 
के उपासत प्रकृतिम्ध होने पर रयामसुन्द्र में शापने विश्रसखा से पूछा, 
मेंवा | भागों ने में? शिये फ्या सस्यु भेजी है ? सद्रामा तो हुस घटना 
से रतइव में दी रेट थे, ये समर झढ़ना ससेगा भूजकर समाधिस्म संघेड़े 
पे, उसे रग्रष्न में मो ऐसी चाशा ने थी कि भगवान भ्रीक्षष्ण मेरा 
इस रूप में स्वागत करेंगे। तय उस्हींने सना कि. मेंर लिए क्या लाये 
दो गो ये चीझते एप से संफ्ोध में पद गये । भगवान श्रीकृष्ण ने देखा 
हि सद्षाता जी गपनी बगक़ में एक पोदली सी ददाये हुए छुपाने की 
देप्टा का मी हैं; विनोद-्रिय भगयाम्‌ ने यह पोटली सपटका दीन 
लो । यह परििसमय दृश्य देंगे समस्त रनिवास हँस पढ़ा! 
दिये सुदामा तो अत्यन्त संझुधित हो गये । भगयान्‌ योले भह्टया! 
मुझारा घोरी का स्वमाय 'शर्मी गया नहीं । सुम्दें स्मरण होगा कि गुरु 

इपन के यहाँ एफ यार बन से जब हम थार तुम दोनों यज्ञ फे लिये 
समतकए लाने गये थे, फोर गुस्माता ने हम दोर्गों को भूख लगने 
पर खाने के. शिये झुदु घयेना दिया था बह तुम भरत ही चट फर 
गये थे, भर श्राण भी भाभी मे नो झुद्ध मेंर लिए भेज! दे रसेभी मुझे 
इन नहीं घाहते । ऐसा वद्वर पोटलों सो का प्रिलोकीनाथ 


भगवाद श्रीकृष्ण ने दोनों गुद्ठियां में सुद्रामा के लाथ हुए चावत्र 
भर किये और शाप्र दी यो रगाद से चयाने क्षरे। भगवान्‌ को 
प्रेमपर्षक चावक्षों का भोग लगाते हुये देखकर विप्रवर सुदामा 
आनन्द के महासागर में गोते लगाने क्गो | उस समय उन्हें पुसा 


सुफ्त निद्या, मानों प्रेक्षौश्य का साम्राज्य प्राप्त हुआ हो। इस प्रकार 
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श्मोद-प्रमोद के घातावरण में सुदामा घो का जय यहुद समय ब्यतौत 
हो गया तय एक दिन सुदामा जी ने भगयान्‌ श्रौकृष्ण से बढ़ा ध्य 
मुझे जाने की थ्राज्षा दीमिये। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कदा-मैया यह 
क्या तुम्दारा घर नहीं है, ऐसी शीघ्रता पया है ) जय सुद्रामा जी 
जाने को उच्चत होते तमी श्रीकृष्ण जो उन्हें प्रेमपूर्वड रोझू लेते 
थे। सुदामा जो ने यह भी पिचार क्रिया कि श्रपनी धास्तबिक 
परिस्थिति श्रीकृष्ण जो को यतज्ानी चाहिए , ऐसा विचार उठहे ही 
वे उसे दया लेते थे, उस समय उनके गन में यद्द संपएर यनता ऋि 
यदि मैंने कुछ याचनाकी तो यह मुझे छुद्र सममेंगे | धतएव थे परम 
संतोषी प्राण कुछ न माँग सके उनकी हस मानस्िझ परिस्थिति का 
ज्ञान घट-घट वासी लीलापुरुषोत्तम भगवान्‌ भीकृष्ण ज्ञानत हो थे। 
जिस समय उन्होंने अपने प्रिय-छखा को दोनहीन दशा में देखा था 
उसी समय थे ल्लीज्ञामय प्रभु भपने प्रिय-मित्र के दारिद्र-संफट को दूर 
करने के लिए कृतसंकरप हुए थे | स्नातक धन जाने फे परचात्‌ सुदामा 
को उन्हें कोई सूचना नहीं मिली थो । इस काल में मेरे परम संत्ोपी 
मित्र ने यह जानते हुए सी क्षि मेरा दारिद्र भ्रोकृष्ण को सूचना में 
आते दी तस्तण दूर हो सकता है, तो भी उन्होंने मुझे कोई सूचना न 
दी। पिप्र के इस स्वभाव पर भगवान्‌ द्ववित हो गये » उनके हुस स्वभाव 
को स्मरण कर ही मित्र-मित्षन के समय उनके कमल-ज्ोचनों ) से प्रश्न « 
घारा प्रवाहित हुई थी। जिस समय सुदामा के बगल से पोटली धीन- 
कर कृष्ण ने दो मुट्ठी चावलखाये तथा शेष तीसरी मद्दी समाप्त करने के 
लिए उद्यत हुए तब रुक्सिणी जी ने उनका हाथ पकड़ कर उनके हृदय- 
भावों को जानते हुए यह कहा था कि नाथ आप यह क्या कर रहे हैं ? 
विप्रवर को भाप दो लोकों का ऐश्वर्य और वैभव प्रदान कर हो घुके 
अब कुछ अपने लिए भी तोर हने दोजिये । 


चास्तद में उस समय अपने संकल्प द्वारा विश्वकर्मा को सैजकप 


! 
प्र 
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छुद्राभो के निधास ध्यान श्र्थात्‌ वे ४०2 की झोपड़ी में २६ते ये' 
उसे पूएकछ्ा से राष्ति भर में निर्मित क्रीट दिया | प्रातः काल श्रास- 
खुलने पर सुदामा की धरमंप्नी ने देखा कि वह ऐंक रोज़मेंहल में सुन्दर 
रघ्नभेटित पलंग पर प्षोह हुई है भौर सभी रंग क्राभूषणों से भरे गए 
हैं ।पहले तो उम्होंने समझता कि में कोई सुन्दर स्पप्त देख रही हूँ, किन्तु 
अधिक देर तके ऐसी स्थिति भ रह सकी । वे पलंग से उठी श्रौर वाहर 
निकल कर देखा कि परिचारिकोर हाथ जोढ़े थ्राज्ञा की प्रतीक्ता कर रही 
है, भ्रध्यन्त विस्मथ भौर श्राश्चय में पड़ी हुईं सुदामापत्नी से एक 
परिचारिका ने कहा श्राप आश्व्यचकित क्यों हैं ! सर्वव्यापक सर्वोन्त- 
पापी लीज्ञामय भगवाए्‌ श्याभ-सुन्दूर ने अपने परम प्रिय सखा को 
दारिद्ववन्संकट से मुक्त फर शेष जीघन सुख्मय ध्यत्तोत्त करने के ज़िये 
यह पेश्वर्य प्रदान किया है।यह सभो सेपिकाएँ विश्वकर्मा को भ्राज्ञा से 
आप की सेया में उपस्थित हैं । प्राह्मणो के नेत्रों से भ्रम, भक्ति, फणा 
ओर आनन्द की गंगा यमुना प्रवाहित हो चली, वे इस विशाल भ्रष्टालिका 
में निर्मित भगवान्‌ के सन्दिर में पहुँच कर प्रभु की प्रस्तरन्यूर्ति के 
घरणों पर कोट फर अपने झानन्द के भार को इलफा करने लगी 


उधर भगवाध से विदा लेकर पिभ्रवर सुदासा भपने शृह् की ओर 
घल पढ़े। उस समष उन्हें शरीर पर पहले हुए पस्त्रों के आतिरिक्त 
छुछ भी भगवान छी भ्रोर से प्राप्त नहीं हुआ भा । बहुत हृए तक मास 
में पहुँचकर और प्रेसपृर्धक उन्हें रथ में घेठाकर भगवान्‌ ह्वारिकापुरी 
ज्ौट गये। मार्ग में सुदामा के मन में प्रवक प्रकार के संकर्प-चिफरए 
शनते रहे, उन्होंने सोचा कि समस्त संसार इन्हें भन्‍्तर्यामी कहत्म है 
किन्तु यह मेरी इरिद्रिता फो दूर॑ जे कर सके। कसी सच के उससें 
इनका दोष ही दय्य है। सैंने भो बे संक्ेश रही किया था (कमी " 
इनके सन में ऐसी भावना कि का इ हु याचना करता दो 
अत्श्य कुछ ८ इड दें दी देते, लिन्हु मैने हें-मेरे श्रुति जो प्ादुर 


जा 
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भाव दे वह अवश्य कम हो ज्ञाता। सर जो हुआ मो भ्रन्‍्द्रा ही हुआ 
क्योंकि श्रपने भक्त को मायापाश में श्रावद्ध होने से भगधान्‌ सदा ही 
दूर रखते हैं, यह भी उनकी विशेष कृपा दे। सथा भक्त तों वही है 
शो प्रतिकूह परिस्थिति में भी जीवन यापत् फ़रता हुआ संदृषिवेक 
द्वारा प्रभु की कृपा का सम्पादन करता रहे । 


हसी प्रकार के विचारों मेंनिमग्न भक्त-प्रवर परम सन्तोपी सुदामा 
उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर उनकी फ़ूस को कुटिया थी जिसमें वे श्रपनी 
धर्मपत्नी सहित कभी निवास करते थे। फिन्तु उनके आइचर्य के! 
पारावार न रहा | उन्होंने देखा कि उस झोपड़ी का कहीं चित भी 
नहीं है वहाँ पर तो विशात्र राजप्रासाद निर्मित हों गया है। फाटक 
कै हार पर पह्देरी नियुक्त हैं। प्रादीर के भीतर सुन्दर फलोवाले 
बृत्चों का उद्यान हैं जिसमे दासन्दासियाँ इधर से उधर श्रात्ते-जाते हैं 
उद्यान के बीच से विशाल अ्द्यलिका पथिक के सनको श्राकषित करती 
है । सहसा उन्होंने देखा कि एक स्त्री उस महत्ष से निकल क्र इसी 
ओर भा रहो । उसके साथ दो दासियों हाथ में थाल लिये हुए जिनमें 
पूजा की स्ामओ है, उनकी भ्र+ चली आ रही हैं। समोप पाकर 
सुदामा जी ने देखा कि रानियों जैसे वस्त्राल॑कारों से परिवेष्टित यद्द तो 
मेरी ही घमंपत्नी के समान कोई स्त्री है। थे इन्हीं विचारों में निमग्त 
थे कि उस आगन्तुक महित्ञा, ने प्राणनाथ कहते हुए घरणों में 
मस्तक रखकर प्रणाम किया । विप्रवर तो पहले से ही भ्राश्च्य सागर 
में डूबते उदुलते थे। स्त्री के इस प्यवहार को देखकर उनका 
आश्चय सोसोलंघन कर गया | उन्होने पीछे हटते हुए कहा यह क्या 
करती ही देवि ! परपुरुष को इस प्रकार प्रणाम करना मर्य्यादा के 
पिरुद्द है।स्त्री ने कहा कि अरे आप यह क्या कहते हैं। तनिकक 
मेरो श्रोर तो देखिए, आप क्‍या बिल्कुल प६चान नहीं सकते हैं ) क्या 
भगवान्‌ श्री कृष्ण ने यह सब रहस्य आपको नहीं बताया। “झरे यह 
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प्या, इस महिल्ला की बाणी भी मेरीपत्नो जेसी मालूम पड़ती है, 
सम ही मन विचारते हुएं वे बोले । यह सब क्या गोरख धंधा है ! तुम 
हस राजमाहल में कसे आई । ऐमे सुन्दर वस्त्रारकार कहाँ से प्राप्त हुए 
थ्रौर वह हस!री फूस की झोपड़ी कहाँ गई ? पैया किसी प्रत्ोभव में 
पढ़कर सुम धर्मच्युव तो नहीं दो गई ! इस प्रकार की संदेहमय वाणी 
सुनकर पत्नी ने कहा “आप किसी प्रकार का संदेह न करें, यह सब 
घमत्का करुणासय आपके प्रिय सखा ब्रिल्ोंकीनाथ भगवान्‌ श्रीक्षण्ण 
फा है उनको असीम श्रट्टतुक्ी कृपा से क्या नहीं हो सकता। सुदामा जी 
फो सहसा बह दृश्य स्मरण हो झ्राया, जय सगवान्‌ ने पोटली छी नकर दो 
मुद्रो रावत खाए थे प्रोर उसके परचाप्‌ देवी रुक्षिणी ने उनका हाथ 
प्रकह कर कदा था कि “बिप्रवर को थ्राव दो लोकों का साम्राज्य दे खुके 
श्रव ऊुछु अपने लिए भी शप रखना है या नहीं” उन्हें यह मी स्मरण 
हुआ कि मेने व्यर्थ ही भगवान्‌ के प्रति मन में संदेह किया था। इन्हीं 
बिचारों सें निमग्य वे राजमदक्ष में प्रविष्ट हुए। वहाँ के ऐश्वर्य भोर सुख 
भोगों को देख उन्हें वेसी प्रसद्ता नहीं हुई जैसी उनकी धर्मपत्नीफो हुई 
थी, क्योंकि ये आनते थे कवि ऐश्वय और घेमव मानवफो मदोन्मत्त बना 
का कर्ंव्य-विम्नुख ऋर देते हैं । उन्‍होंने भगवानकी सच हदयस्ले प्रार्थना 
की हि प्रथों | मुझे ऐसे बैभव की कामना स्वप्त में भी न थी, श्रव॒ यदि 
शापने प्रदान किया है तो में इसे श्रम आपकी धरोहर जानकर कभी 
आसक्त न होऊँ | जीवन पथ्यन्त विप्रवर सुदामा सुख ऐश्वय में रहते 
हुए भी पप्मपत्रवत्‌ रहे, अन्त में परमधाम के श्रधिकारी बने। 

राजा प्रौर रंक की य्रह पाचन गाथा हमारे मन को पविन्न बनाती 
हुई यद् बताती दे कि प्राचीनकाल में ब्रद्मचर्याश्रम्म भ्रोर गुरुकुलों में 
जा श्रादर्श-शिक्षा मिलती थी उसके प्रभाव से उस समय के नागरिक 
प्रत्येक परिस्थिति में भगवर्क्ृपा का सेपादन करते थे | उस श्रनुकरृणी 
शिक्षा का भादुश लेकर यदि उसे आज भी यात्किन्निद ब्यावह्यारिक्र रूप 
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दिया जाये तो शामराश्य के पुणरापतस्थापत में श्राशाजेनेक महेशरी 
मिल्ल तकती है। 


यतमान शिक्षा के टप्वरिशाम स्वेझप भीविशयाद के इस उम्रतिर 
शीज्ष धुुग को. भ्राज्ञ के शिप्तित नधेधुवरक विकासोन्टुसी मानकर शपने 
पूर्यपुरषीं तथा प्राथीन सभ्यता की हास्गास्पद सातकर ध्राप£ कहा करत 
हैं कि पहले मलुध्य जंगती थे । उसे ठीक प्रकार ये रहने सागे को 
जार नहीं था। मे पाश्चाश्य शिक्षा को सर्वेश्रप्ठ मागकर श्रपने धर्म 
शास्त्रों तया भपनी प्राचीन संस्कति का मौन गाया करते हूँ । यदि 
एुर्भाग्य से किसी ग्रामीण माता-पित। मे श्रपने पुश्न को शिफ्िए बनाने 
है निम्निस स्वर क५४ सहग कर पढ़ाने को प्रयशम किया ही सो पाश्चाएय 
शिक्षा का विषाक्त प्रभाव उगके पुत्र को कृषक्ी तथा 'प्रभिमार्नी 
बवाकर, धृद्द माता पिता को सदा के लिए उप्त कएिपत सुससे पद्निठ 
फर देता हैं। जिसको मे श्रपते पुत्र से श्राशा जगा हैं | भर'प्रेणी शिष्य 
फे प्रभाव से उनकी संतात जब रवार्थी भौर कुतन्ी शमेप्रंर देगेक! 
प्रपमान करती द तो उन माता-पिता फ्रो फेसी बेदना होती होगी। 
इसी प्रकार की एक सत्य धंदना उदाहरणार्थ दी जातो है; 


साधारद स्थिति के एक ग्रामीण देग्पतिं ने श्रपनै पुत्र को 
शिक्षित बनाने के लिए स्थयं कष्ट सहन कर पहने के लिए धाहर भेजा | 
आजकी शिक्षा में धन की प्रमुख शावश्यकृता होने के कारण उन्‍हें 
: कण भी छैना पढ़ा | स्वयं सोटा खाते और भौटा पहनते 
ढिन्‍्तु काज्ेज में पढ़ने पाले श्रपने पुश्नफे लिए प्रत्िमास्त उसकी 
आवश्यकता पति के श्रभुस्तार मनिश्ार्दर श्रधश्य ही मेज देते । कालेज 
फ्री छुट्दो होने पर जब कमी उनका पुश्न शूट थूट हैद जगाकर गाँव सें 
आए तो दृष्पति केप्नस का पाराधार न रहता, सविष्य कौ सुखद 
फत्पना में श्रानन्तित द्वोते भर गांव थाल्वों से कहते कि मेरा वेश 
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हिपों गे डिमो दिन यहा घाीसर बनेगा | दस प्रकार समय शाने पा 
सिज्षा को झंवधि मम्ाप्त हुई थौर शृद्ध फे विशेष प्रयश्न करने पर 
उसके सुपग को पुश्ञिस के विभाग में नौकरी भी मिक्ष गई । कुछ दिनों 
के परचात शब ये पुलिस एन्त्पेस्टर देने गए, तथ एक थार उनके पिता 
अधिक समय से अपने पुश्त हा समायार मे पाकर समष्ययश गिल्षने 
शाए। सायंडाज़ फ। समय था; एमपेश्टर प्ताहय के कई मित्र 
फुदियों पर पैंडे थे, बीच में एफ लम्गो सी टेविल पढ़ी थी, ताश का 
खेल हो रहा था। कंप्रे पर मोज्ा लटकाये तनीदार मिजई पहने, 
घुटनों नक्े घोती घड़ाये, चमरौधा जूमा पद्दिने हुए हन्स्पेफ्टर साहय 
के यूद पिता पता क्रगाते हुए यहाँ का पहुँचे | उन्हें आशा थी कि 
मैरा सुएत दोएकर मुझे प्रणाम एवं श्रादिर-सस्कार फरेगा, किन्तु उन्हें 
उमर कमरे में प्रात देशकर एन्स्‍्पेस्टर साहय दूसरी श्रोर भुख घुमाकर 
अपने पुक् मित्र से वार्ताक्ञाप बरने लगे । पिता ने देखा कि मैरे पूत ने 
मे देखकर भी दूसरी थ्रोर मुख घुमा लिया | थे चुपचाप जाकर 
एक खालो कर्सी पर बढ गए । यठने के परचात्‌ भी उन्हें श्राशा थी 


कि फद्ाघित्‌ दूसरी श्र ध्यान रहने के फारण मेरा श्राना न जान 
पाया हो | क्गभग ६० मिनद का समय ब्यतीत हो गया किन्तु 


इन्स्पेष्टर साहय का ध्यान अपने वृद्ध पिता की ओर श्राकर्षित न 
हुआ | सहसा उनके एक मित्र ने पूछा कि यह महाशय कौन हैं, कहाँ 
से थ्राएं दें, फ्या भाप इन्हे जानते हें ! दवी हुई जबान से कुद्द मेंपते 
हुए दरोगा लो ग्ौले कि यह गांव के रहने वाले मेरे पिता की जान 
पद्घान के एक पढ़ोसी हैँ। दरोगा जी ने यह थात बढ़े धीरे स्वर में 
कही थी किन्तु इद्ध ने एक एक शब्द सुना श्र बंदर एक एक शब्द 
उनके हृदम में तौर को साँति चुभता गया। श्राँखों में भंधेरा दा गया । 
श्राशा के जो महल्न बने ये वे कण भर में घूज्रधूसरित हो गए। कुछ 
दरों तक यृद्ध निस्तव्थ पापाणवत्‌ येठे रहे फिर सदसा क्रोधावेश में 
धठकर योणे/-- 
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धदरोंगा जी ने कह कि गे इसके याप के जाय पहचाने को एक 
पद़ौसी हैं, परन्तु यह नहीं कद्ठा कि. मेरी माँ सेसा. इनकी जान 
पहचान हैं | हुद्ध की वात सब क्षोम श्राश्दय से सुनते लगे। श्राग 
बुद्ध ने क्रोध से होपते हुए कंहा--कुज्ञंगार ग्रपन. जन्‍मदातां को ही 
भूल गया; तुझे यह भी स्मरण नहीं रहा कि तेरी साता ने अछ्ली 
पीसकर तुझे पढ़ाया। ऋण लेकर में स्वस्थ स्वाहा फेर ग्रैठा, ऐसों 
शिक्षा का सत्यानाश है| जिसके प्रभाव से पुन्त श्पने पिता की भी भूल 
जाता है । थान से में न तरा पिता हूं शरीर न तू मंत्र पुनत्र। हतना 
कह कर क्रोध से श्रधीर भ्रांखं से श्राप बहाते हुए वे बृद्ध शाप्रता पृश्रक 
उठकर वहाँ से चले गए | दरोगा जी के सभी उपस्थित मित्र श्रवाक 
और स्तब्घ होकर सूर्पियत्‌ वेठे रहे । दरोगा जी पर तो जैसे बड़ पानी 
पढ़ गया । छजा से मस्तक भुझाए चुपचाप येठे रहे | 

जिस भारत वर्ष के उज्बल इतिहास में श्रपने माता पिता के लिये 
स्वस्ध उत्सर्ग करने की भावना तत्कालीन शिक्षा के द्वारा प्राप्त होती 
थो, उसी आादूगुरु भारतवप के श्राधुनिक पाश्चात्य शिक्षा से शिक्षित 
व्यक्ति अपने पिता को भूछ जाते हैं। इस दछुःखमय वातावरण को 
देख-देख, पिता के लिये आजन्म ब्न्मचय प्रत लेनेवाते पतामह भीष्म, 
शपने अ्रधे माता-पिता को कन्धे पर कार्चेर में बेठाकर समस्त भारत 
के तीर्थों में अमण कराने बाल श्रवणकुमार तथा पिता की थ्राज्ञा से 
सार्वभोम राज्य की तृणवत्‌ त्याग कर स्वेच्चा से बनवालों बनने 
वाले श्री राम को दिवगत आत्माएँ आजके इस भयंकर प्रनर्धकारी 
अधोगत्ति की भोर ले जाने बालो ऐसी सत्यानाशी शिक्षा के 
प्रभाव को देखकर झितने कप्ड का अनुभव कर रही द्वोगी | कालेज 
धद्दोस्टत्षों में जाकर देखिए तो आपकों पिता को ग्राढ़ी कमाई 
के पेंसे का दुरुप्रयोग स्पष्टर॒प से देखने को मिलेगा! विद्यार्थियों 
के कमरों में विज्ञासिता को सामग्री बहुदायत्त से एकत्रित रहती 
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है। पिगरेट भीर सिनेमा की दहार में झापको सप से भ्रषिक द्वात्र 
काब्ेज के ऐी मिलेंगे। शत्युक्त ग्राहर-विहार तथा प्राकृतिक नियमों के 
उल्लंघन से ६० प्रतिशत छू्रों का स्वास्ण्य पंतोपजनक नहीं होता | 
प्रझचय॑ रद्षा के अभाव से प्रधिकांश छात्र प्रमे६द श्रादि रोगों से प्रस्त 
होते हैं | हमारा गह कपन नहीं है दि समो ह्राप्नों का चरित्र पतन 
हो जाता हैँ सिन्‍्तु ऐसे द्वाम्र वर्तमान समय में पिरले ही मिलेंगे। उनकी 
छग्पा नहीं के यरावर होगी जो ऐसे दूपित पातायरण में रहकर भी 
पूर्य पंत्कारों के प्रभाव से समस्य अवगुर्णों से दूर रहते हैँ। ऐसे सद- 
गुणी पवियार्थी अपने चरिम्रयक्ञ से स्वयं भ्रपनी उन्नति करते हुए दूसरों 
फे किये आइश बन जाते हैं । बतमान शिक्षा के दुष्परिणाम पर विचार 
करने से हम हस निष्कप पर पहुँचेंगे कि उसमें चरित्र को उन्नत यनाने 
वाली शिष्टाघार भ्ौर सदाचार की शिक्षा स्कूलों और काल्षेजों में नहीं 
दी जाती भौर म्रदाघार को मह्व नहीं देते | थ्राज्न इस गये यीते युग 
में सी यदि प्रारम्भ काज्ष से ही यात्॒वों हो प्राचीन प्रणाज्ञी के आदर्श 
को मामने रखकर देश कालानुसार सदाचार भ्रादि सदगु्ों को मुझ्य 
मानकर शिक्षा का प्रबन्ध हो तो यही बाजक भारत के भावी झादर्श 
नागरिक यनकर रामराज्य के पुन्थापन में सहयोग दे सकेंगे, ऐसा मुझे 
पूर्ण विश्व-स हैं । 
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वर्तमान शिक्षा के दुष्परिणाम 


हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली में श्रनेक दोप हैं जिनका परिद्वार 
अत्यंत शीघ्र होना हौना चाहिये | शिक्षा का 5दृश्य समाज की 
मानसिक, शारीरिक भौर चारित्रिक उन्नति करना है किन्तु हमारी 
आधुनिक शिक्षा हन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करती | वह विदेशी रंग में 
रंगे हुए ठबक्ति पैदा करती है नो श्रपने हित भौर समाज के हित में 


हि] स्श्लफ 
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साम्य नहीं स्थापित कर णते। फल्नस्थरूप शिक्षित ज्षोगों का एक नश्य 
से रु श्षे 
वर्ग घन गया हैँ जिसमें जन प्मुदाय से दूर रहने की प्रकृति है। 


हमारी शिक्षा सच्चे मानसिक विकास में सौ सहायक नहीं है, 
प्रन्यथा मौलिकता का प्रभाव, समान का सुधार करना शिक्षितों का 
कर्तंब्य है किन्तु बिगड़े हुए शिह्षत पिहत समाज का सुधार नहीं कर 
सकते । ऐसे समाज में रामराज्य की स्थाप्ना की झाशा प्राकाशर 
कुसुमवत्‌ ही कही जा सकती ६ « भ्राज की शिक्षा का दुष्परिणाम 
कितने भवानक रूए में उपस्थित है। आन का सम्य और शि्त 
युवक जब कालेज #ी शिक्षा समाप्त कर जीवन के पघंधर्ष में श्रग्रसर 
होता ऐ तो उप्तका यह संपुट रहता है--- 


“जेहि विधि सु होंहि हम लोगा” 

भर्थात्‌ में और मेरा कुइम्व जैसे यने चुडी होना चाहिए | अपने 
स्वार्थ पूर्ति के निमित्त चाह शनेक व्यक्तियों के स्वार्थ ही हत्या करनी 
पढ़े, देश का उत्थान हो भ्रधवा वह रसातत्ष कौ जाए, इसकी तनिक 
भी चिन्ता सन में नहीं आती | झ्ाज के शिक्तित समुदाय में कोई 
विरक्षा ही व्यक्ति पूर्व पंस्कारों वश सफल सानव कहा ज्ञा सकता है 
अन्यथा ऐसी संख्या नहीं के वरायर हो कही जायेगी । तात्पर्य यह है 
मानव को पशु तथा दानव बनाने बाजी आत्माभिसान से विमुश्त 
कर देहामिमान को प्रश्नय देने बाली ऐसी विनाशकारी शिक्षा का झामृूल 
परिवर्तन करने की इस ससय देश को जेसो शआ्वश्यक्षता है पेसी 
कदाचित वर्तमान युग के पूर्व कभी अनुभव नहीं की गई होगी क्योंद्षि 
जनता का नेतिक पतन उस चरम सीमा तक पहुँच घुका है जिसे 
.. स्मरण कर अन्धकारसय भविष्य की ऋर्पना मात्र से सन घिहर उठता 
है वाद्िकाओं की शिक्षा में उन्‍हें भादर्श गृहणी बनाने की शिक्षा होनी 
चाहिये | उन्हें फ़ैशन की पुतली डान्संप्रिय धथवा अभिनेत्री बनाने से 
देश का वल्याण नहीं हो सकता है| पारिन्नत घर्स की ज्वक्षन्त गाया्नों 
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के स्मरण माय से मन पदिय्न हो जाता ॥है। उन्हीं श्रादर्शा को 
पुनज्नॉविन देने हे लिये शिक्षा में घराप्याध्मिक दृष्टि से परिवर्तन करने की 
ग्रायश्यकता दे क्योंफि याक्षिफायें ही भावी मातायें घन कर राम 
लपमण जैसे धादर्श नर रतन उत्पन्‍्त करेंगी । जैसा बृक्त होता है; 
धण। दी उसझा फ़न्न हौता है | माता के चरित्र का प्रभाव यात्क पर 
परना भ्रवश्यम्मादी है | रामराज्य का पुनर्जीइन स्थापन करने वाले 
भारत के सनध्यो मेता हुस विपय पर सम्भीरता पूर्वक पिचार करें भौर 
एक ऐसी निरिचत योगना यनायें जो क्रियास्मक रूप में परिणत होकर 
पाक्षिकाधों के चरित्र का उत्पान करने में सह्ायक हो । मजुसंशिता सें 
क्िसा ६-- 
/यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्‍्ते तह देवता:? 

श्र्याव्‌ जहाँ नारी की पूजा होतो दे वहाँ देवता रमण करते दैं। 
हस शास्त्रोकि के प्रनुपार वास्‍्तपिझ भर्थों में मारों की सच्ची पूजा 
यहो है कि उसे झाष्यात्मिक इृप्टिकोण से शिक्षित यताकर देश को 
पुनः उसी भौरव की और ले जाने में सद्दायक बनाया जाय जिप्तकी 
फहपना का नाम रामराज्य का पुनर्स्थापन कट्दा बाता हैं। 


राष्ट्र का निर्माण शिक्षा पर भ्रवज्ञ॒म्वित है, इतिहास इस वात का 
साधी है कि देश में जय कोई परियतन हुआ तथ उस परिवर्तन का 
सूज कारण शिक्षा दी थी | रामायण काल के अन्वकरणीय आदर्श का 
अध्ययन करने मे विदित द्ोता है कि उस समय गुरुकुज् प्रणाक्षी के 
झजुसार शिक्षा का आयोजन.था | मर्यादा पुरुषोत्तम भाषान्‌ श्रीराम 
से प्रपने भाहयों सद्दित गुरुकुल में ही शिक्षा पाई थी जैसा कि 
भोस्वामी भी लिखते हैं।-- 
'गुएु गृह गये पढ़न रघुरोई। अंल्पकाल विद्या सब पाई ॥ 

गुरु के समीप रफ़कर उन्हें सेवा द्वारा प्रसन्‍न करते हुए उस समय 
छाम्र विद्याध्ययन करते थे | देश के प्रध्येक नागरिक्ष के लिये अपने-अपने 


अनननकनन 
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धर्णाशरम धर्म के अनुसार शिक्षा दी जाती थी | प्राहमण वेदों के पढने" 
पाठन ठथा कर्मशारड में भक्बीभाँति पारंगत होते थे । क्षत्रियों को 
क्रध्याक्म पिचा के साथ राजनीति भादि के साथ साथ शस्त्र विद्या 
की सर्वोत्तम शिक्षा दी जाती थी | द्विजाति मात्र के बाज़क शुर कै 
सन्गिकद रहकर विद्याध्ययन करते थे | तत्पश्वात्‌ जय वे गृदस्थाश्रम 
में प्रवैश करते थे तथ उनका जीवन संर्वाज्ञपूर्ण होता था। उस समय 
की शिक्षा का मभाव था क्षि प्रत्येक नागरिक अपने को राष्ट्र की पक 
हाई मानकर सर्वतोभावेन देश की सेवा के विमित्त सवेस्व वक्िदान 
दर देते थे | श्वार्थपरता का संकुित इृष्टिकोश पाप सप्क्ता जाती 
था। प्रत्येक व्यक्ति यही विचार करता रहता था कि मेरे द्वारा देश 
झौर समान को किस प्रकार सेवा हो सकती है। भगवात्‌ धीराम 
सदैव यही विचार करते थे कि सभी ज्ञोग किस प्रकार सुखी हों/-- 


बेहि विधि सुद्धी होंहि पुर लोगा। काहिं झपानिधि पोई संयोगा ॥ 


वर्तमान काल में नेतिक पतन का कारण 


यदि हमारा छचय भोगों छी प्राप्ति अथवा भपिकार क्िप्सा है तो 
उसी भावना के अनुरूप क्रिया भी धोने क्गेगी। दम्भ, कपट और 
पासण्ड का भ्राश्रय लेने से सल्ते ही जनता कुछ दिनों तऊ प्रत्धकार 
में रहे किन्तु एक ने पक दिन प्रकृति के अठज्ञ तियमाहुसार वह सरस 
सत्य भ्रावरणद्दीन हौकर निश्चय ही जनता के सामने प्रकट हो 
ज्ञावेगा जिसे देखकर जनता फ्री भ्रन्तराध्मा छा कराद पठया अवश्य> 
प्रभावी है। उस समय वह अपनी स्वर्णिस फरपदायें हस प्रकार धूल 
धूसरित द्वोते देख विशुत्ध हो उठेगी, तब उसीके भ्नुत्तार उसका जीवन 
भी उस गंदे सांचे में इत जायगा जिसे हम आज पृूसखोरो, घोर" 
धाजारी भादि जधन्य पापों के नाम से पुकारते हैं। वर्तमान युग के 
नेतिक पतन की धरम सीसा का रहस्य पद्दौ है कि-- 
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५त्ञन्हें हम हार प्मझे थे, गला अपने सजाने की। 
वही अर नाग वन बठे, हमारे काट खाने को ॥” 


झाध्यात्मिझ दृष्टिकोण में सकाम भक्ति को निक्ृषष्ट धोणी की भक्ति 
कहा गया है, क्योंकि यहुधा ऐस। देखा गया है हि सकामत भक्त की 
कामना जय पूर हो जाती दे तय व्यक्ति उन कामनाओरों के जाक्ष में 
ऐसा बद्ू हो जाता है कि विषय भोगों को छोएने के किये उसको इच्छा 
ही नहीं होती | वह अपने भाराध्यदेव को भी भूज्ञ ब्रठठा है माया के 
भावरण से ठसे विषय भोग दी सर्वस्व जान पढ़ते हें । वह उस समय 
क्ति का भी निरादर करने क्गता ६ । जिसके द्वारा उसे इन कामनाशों 
की पूति हुई था | इप्त प्रकार का एक उदाहरण श्री रामचरित मानप्त 
में यानरराज्ञ सुप्रीव के चरित्र से मित्रता है। 


प्री राम की हा से छुओव को राज वैभव की प्राप्ति हुई बिसे 
प्राप्त होने पर चद्ध विषय भोगों में ऐसा अ्रनुरक्त हुआ कि अपनी प्रतिज्ञा 
को बिल्नकुल्न भूल गया, जिस समय सुग्रीव भगवान्‌ भरी राम की शरण 
झाया था ठय उसने बड़ी छुम्बी चौढ़ो बातें कही थीं भर उसने यहाँ 
तक कद्दा कि-+- 
पु सम्पति परिवार बढ़ाई । 
सब परिहरि करिहऊँ सेवकाई ॥ 
ये सब राम भगति के बाधक | 
कहहिं संत तव पद अवराधक ॥ 
अब प्रभु झपा करहु यहि भॉँती । 
सब तजि भजन करउँ दिन राती ॥ 
प्रथम तो वैराग्य का ऐसा प्रदुशन किया कि भ्रव जसे किसी साया 
के बंधन में आवद् ही नहीं होंगे किन्तु वदी सुप्रीव भोगों की भाप्ति होने 
पर ऋत्तन्य विमुख होकर पैठ रहा। मीति और मर्यादा के रक्षक पुरुषोत्तम 
श्री राम ने जब एसी भनीति का आचरण सुप्रीव के द्वारा देखा तो 


नर 
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ठस्ी की हित भावना के विद्ार से क्रोध का प्रदंशन करते हुए जक्मण 
जी को उसे पुनः उचित सा्ग पर ल्ञाने के लिए भेजा | कष्मण जी दो 
'हतने कद्दू हुए कि वह तो मुप्रीव को विर्क्ुल्त समाण्त ही कर देना 
चाहते थे किन्तु भगवान वो शरणागठ वच्छुल हैं| उन्होंने अपने श्राश्रित 
सुभीव की युक्ति पृवक रहा हो। 


तात्पय॑ यह है कि जब लच्य अप्ट हो जाने पर मनुष्य भपने 
श्रेय साधन से गिर जाता है तथ प्रकृति के थटक्ष नियमानुसार उते 
पर दुख भर आापतियों का आना भ्रवश्यस्भादी |है। यदि वन 
विपत्तियों के थाने पर भी वह श्रपनी भूल पर पाश्चाताप कर पुन 
फत्तन्थ पथ पर भ्रग्नसर होकर ल्घय आल के नि्मित्त पुरुषाथे करता 
है तो सफ़ज्ञता अवश्य प्राप्त कर लेता है। पर्तमान समय में सर्वत्र 
जो भ्रशान्ति का सत्राज्य इष्टिगत हो रहा है; श्राये दिन कोई न कोई 
नवीन विपत्ति नदीन रूप घारण कर सामने आजाती है। उसके छूब 
कारण में लक्ष्य अष्टता ही प्रतीत होगी । “सवसूत दितेरताश! के 
सिद्धान्त को विस्मृत कर देने तथा स्वार्थपरता के संकुचित लच्षप की 
अपना क्षेने के कारण सृष्टि के भारम्भ काल से लेकर झ्राज ठक कड़ाई 
भगड़ा भर महायुद्ध हुए। रावण ने अपनी भोगपरायणता के कारण 
ही अपना सबनाश स्वयं ही कर किया। महाभारत का भयावक 
विनाशकारी मह्दायुद्ध हुयोधन की हठधर्मी तथा स्वार्थपरता के कारण 
ही हुश्रा | इतिहास के पृष्ठ इस बात के साक्षी हैं कि जब कभी देश 
में ऐसी भापत्ति जनक परिस्थिति उत्पन्न हुईं तब जनता को अशानिति 
का सामना करना पढ़ा [पिछले मद्दायुद्ध को दी के क्षीमिये। हविटवार 
की महस्वाकांधा ने भ्रसुवत तथा परमाशुवम का अविष्कार कराकर 
संसार को सर्दनाश के गस्मीर गे में ला गिराया। दूसरों को नीच 
- दिखाकर स्वयं ऊँचा बनने ही भावना तथा झन्य का:अनिष्द क्र 
: झपना इृष्ट करने की झआकांत्ा एक न एक दिन अपने ही भनिष्ट का 
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फारणु बन जाती है | पृथ्वी में जेल्ा बीज बोया ज्ञाता है उसके 
अनुसार ही फत्न की प्राप्ति होती है। आज़ संसार के सभी देश अन्य 
देशों को नींचा दिख्लाकर अपने देश को सम्पन्न बनाने को धुन में ऐसे 
मदोन्मत्त द्वो रहे हैं कि उनको द्वितादित का परिज्ञान नष्ट हो चुका 
है | इसका परिणाम क्या होगा, इस बात की किप्ती को तनिक भी 
चिन्ता नहीं होंती। जिस प्रधार भी हो, उचित हो अथवा अनुचित, 
ध_मको सम्पन्नता प्रापत होनी चाहिये; इस होड़ में सभी देश एक दूसरे 
से भ्रागे निकत्न जात हैं। आज एक देश अणुवम का आविष्कार करता 
है तो कल्न उससे भी भ्रधिक विनाशक दूसरा देश परमाशुक्स अथवा 
उद्दनन व का श्रविष्कार कर तेता है। समाचार पन्नों के समाचार 
तृतीय महायुद्ध की श्राशंछ्ा प्रकट करहे ही रहते हैं। जिस मांग में 
चल्नते हुये मनुष्य अम वश किसी गहडढ में गिर कर चोट खा जाता है 
तो पुत्र: उस मार्ग में नहीं जाता किन्तु विषय भोगों की मादकता में 
मनुष्य ऐवा मोहान्ध हो जाता है कि वारम्वार चोट खाने पर भी उसी 
मार्ग का अ्रवत्षम्बन करता दे | 


जा आओ 


प्राचीन काल की उन्नति का कारण-आ।ध्यात्मिक 
विकास 


जनता के सौभाग्य से यदा कदा इस घराधाम पर उचित मांग 
का निर्देश ऋरने वाले मद्दापुरष श्रवतीर्ण होफ़र जनता को अपने सद्दो- 
पदेश तथा चरित्र द्वारा उचित माग पर चक्षाते रहे हैं, तभी सुख और 
शान्ति का साम्राज्य स्थापित द्वोता रह्दा है | पिश्ववंध- महद्दात्मा गांधी 
भी इसी प्रकार के मद्दापुरुष थे किन्तु भारत के दुर्भाग्य ने अथवा यों 
कहिये ह सोमित और संकुचित दृष्टिकोण ने उन्हें हमारे बीच पे हृटा 
लिया | उन्होंने भारत वापियों के द्विये जो साग निर्दिष्ट किया थह 
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गम्मीरदा पूर्व विचार करने पर उसमें “सर्वभृतहितेरता:” का 
सिद्धान्त झन्‍्तद्वित जान पड़ता है । 
मर्यादा पुरुशेत्तम भगदान्‌ धीरामघन्द्र की नरत्तीज्ा तथा भावान 

पीरृष्णचन्द्र के भ्री सुख मे अपने प्रिय सस्रा अजुन को दिये हुए 
उपदेशों छा मनन करने से स्पष्ट विदित होता है कि उन्होंने पइे 
भोगों को परित्याग करने की शिक्षा हमें दी | कमज्ेत्र में उतरने से पृ 
देह'भिमान को सर्वथा नष्ट करने की शिक्षा गीता के दूसरे भध्याय में 
भगवान्‌ भ्रीकृप्णचन्द्र ने यताई है | उन्होंने बताया कि तू वाह्तव में 
साढ़े तीन हाथ का शरौर मन, बुद्धि अथवा इन्द्रियाँ नहीं हैं, प्रत्युत 
इन से परे परम पित्ता परमात्मा का झ्विनाशी झ्ंश भात्मा है। यह 
देह उुणभंगुर भोर नाशवान्‌ है। हसझे नप्ट होने पर भी तू सदा झजर 
अमर रहता है । इस आत्मा को न शस्त्र द्वारा काटा जा सकता है 
और न प्रमि द्वारा जज्चाया जा सकता है। 

नेन॑ छिन्दन्ति शसत्राणि नेन दहति पावकः। 

न चेन॑ क्वद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः॥ 


इस प्रकार सांड्य योग का उपदेश युद्ध से प्रथक करने का ताध्पये 
हमको शिक्षा देता है कि पहले अपने वास्तविक रूप का ज्ञान उपत्ब्ध 
कर हम जो काय करेंगे इसमे सफलता अवश्य मिद्धगी भौर यदि 
परिस्थितिवश धसफन्नत! भी सित्नी तो मानसिऋू ब्यथा से सन्ताप नहीं 
होगा । भगवान्‌ भ्रोरामचन्द्र तथा भरत जी ने प्रथम सोयों का सर्वतो- 
भावेन परित्याग कर अपने घरित्न द्वारा ननता को शिक्षा दो। पहले 
त्याग करने की कत्ना सीखो तब उसके पश्चात्‌ हु संग्रह करने के 
अधिकारी बन सकते हो क्‍योंकि त्याग के पश्चाद्‌ ज्ञो संग्रह किया 
जायेगा उसमें तुम्दारा संकुचित इष्टिकोए नहीं रह जायगा | जिस 
प्रकार दूध से मक्खन निकाल देते के पश्चात्‌ यदि दूध में घी मिल्ञाया 
जाता है तो दद दूध में मिश्रित नहीं होता, अत्षग ही रहता है। इसी 
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प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान हारा सो मनुष्य अपने देहामिसान को नष्ट 
कर आत्मामिमानी बन जाता है वह भोगों के थीच में रहकर भी भौगों 
में भासक्त नहीं होता | हसके द्वारा जनता-जनादुन की जो सेवा होती 
है वही सद्दी सेवा दे | 


भतीत काज में जब हमारा भव्यसारत भम.प्रभान देश था 2त्त 
समय प्रत्येक राज्य में एक झाध्यात्मिक गुर प्रवश्य, रहता था। गुर 
का शब्दापं है गुःल अप्न्घकर, .ए:न्ूदूर करने वाज्चा- अर्थात 
अन्धकार से प्रकाश की ओर जे जाने बाले | हन आध्यात्मिक गुद्क्नों 
के हाथ में राज्य संचाज्षन की बागढोर रद्दती थी भर्थाव्‌ ये क्लोग राजाभों 
को अपने आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा समय-समय पर सचेत ढरते रहते 
ये। उसी चेतना के फत्नस्वरूप राधा क्वोग उचित रीति प्ले प्रजा का 
संरच्रण करते थे | यही कारण था कि उस समय की जनता सब प्रकार 
से सुख सम्पन्न थी. | देहिक, देविक भौर भौतिक तापों से कोई भी 
संतप्त नहों था ? मगवानु राम के राज्य में महर्षि वत्तिष्ठ, महाराजा 
जनक के राज्य में माशवक्षक्य, धमराश युधिष्ठिर के राज्य में ,महर्षि 
धौम्य भादि भ्राध्यात्मिक गुरओ्ों के परामश से ही सब कुछ हुआा 
करता था | तस्व॒दर्शी ग्ुरुथ्रों द्वारा राज्य के संचाक्मक, उपदेश भौर 
आदेश पाकर ठद॒नुसार भावचरण करते थे। उस आवरण का प्रभाव 
समस्त जनता पर व्यापक रूप से स्वयं ही पढ़ जाता था । भगवान्‌ 
ने श्रीमद्भगवद्गीता में स्वयं श्रीमुस से कहा है-- 
यददांचरति श्रेष्टस्तत्ततेवे तरों जनाः। 
सत्यप्रमाएं. छुरुते लोकास्तदनुवत्तेते॥ | 
अर्थात्‌ भ्रष्ट पुरुष जो-जो आचरण करता है भ्रन्य पुरुष भी 
उसके हीं श्रनुसार पर्चते हैं। वह पुष्ष जो कुड़ प्रमाण कर देता है 
गैंग भी उसी के भनुझार चन्नते हैं| यह सिद्धान्त की बात है कि 
मनुष्य जिस प्रकार के धातावरण में रहता है उसी के अनुसार उसका 


[सन्‍मकनी जे. 


बा 
् 
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ध्यभाव भी यन जाता है | तमोगुण के वातावरण में रहने से तमोगुणी 
स्वभाव बनेगा वैसी ही क्रिया होगी, रमोगुण के बातायरण में रहने ते 
उसी के अनुस्तार सावनाएं धनेंगी तथा क्रिया होगी। हम्ती प्रछार सतो- 
गुणी घातावरण में रहने से सतोगुणी बन जाठा है जिसके प्रभाव से 
स्वयं कष्ट उठाक्षर दूसरे को सुख पहुँचाने की भावना उक्तरोत्तर यदती 
जाती है। इस परित्पिति में उसे जो शारीरिक कष्ट सहन करने पढ़ें 
हैं उत फप्ठों को वह तपस्या मानकर एक प्रकार की प्रसन्नता का 
झनुभव करता है। झद्दनिंशि ब्यवद्वार के कार्यों में संजम्त रहने से 
मनुष्य की बुढ्ि रणोगुण से भाच्द्वादित हो जाती है | बह प्रस्येक बात 
अपनी उसी बुद्धि के प्रनुसार निश्चय करता है भ्रतएवं यह निश्चय ई 
कि रजोगुणी बुद्ि द्वारा निरिचित किया हुप्रा मत सर्वथा मान्य नहीं हो 
सकता | उस निश्चय में भ्रवश्य ही भूल हो सती है | भगवान्‌ श्री 
कृष्णचन्द्र ने इस रहस्य फा निरूपण फरते हुए परमप्रिय सखा भर्जु नि 
को बताया कि भलुष्य को बुद्धि तीन भकार की होती है। भर्थात्‌ 
सालिशी राजप्ती तथा तामसी | सात्यिकी बुद्वि के ये क्षण हैं।-- 


प्रवृति च चिवृत्ति च कार्याकरायें भग्राभये। 
वन्ध॑ भोक्त॑ च यः वेत्ति बुद्धि सा पार्थसालिकी ॥ 

. भर्थात--दे पार्य प्रतृत्ति मार्ग भरौर निधुत्ति सार्म को तथा कर्सव्य 
और अकत्तव्य को एवं भय और झमय तथा बन्ध और मोए को जो 
बुद्धि तत्व से जानती हो वह बुद्धि साछिकी है | 

यया धर्ममधर्म चकायें चाकारयमेव च। 
अयथावत्त प्रजानाति बुद्धि: सा पार्थ राजसी॥ 
| धर्थात्--दे पार जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्म झौर भर को 
कार्य भ्ौर अकाय को यथार्थ नहीं जानता चह चुद्धि राजसी है। 
९ न 
अधर्म धर्म मिति या भनन्‍्यते तससावृता । 
सवोर्थान विपरीतांश्च.बुद्धि सा पार तामसी॥ 
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भर्थात्‌ है अजुन जो तमोगुण से भ्रावृत हुईं चुद्धि श्रधर्म द्रो 
धम, ऐसा सानतो है तथा भौर भी सम्पूर्ण भर्थों को विपरीत ही 
मानती है वह बद्वि तामसी है। 


मनुष्य जिस रंग का उश्सा भ्पनी श्राँखों पर क्गाता है उस रंग 
के भनुरुप ही ठसे चारो भोर दिखाई देता है | भ्रतपुव वास्तव में प्रो 
शुद्ध प्तोगुणी बुद्धि हरा जो निर्णय किया जाता है वही ठीक समझना 
चझादिये | 

महाभारत का युद्ध समाप्त होने के पश्चात धमराज युधिष्ठिर को 
जब वहुत दुःख झौर ग्ज्ञानि उत्पन्न हुईं तय उन्होंने भगवान्‌ कृष्ण से 
कष्दा कि भव मुझे हूपस समय फोई पेसा उपदेश कीजिये जिसके द्वारा 
में भपनी साठसिक भशान्ति को दूर कर शान्ति प्राप्त कर सकू । तब 
क्ीज्ा पुरुपोधम भगवान कृष्ण ने कद्दा कि भेय। धमराज ! में बहुत दिनों 
ते इस मदायुद्ध के भवानक कर कम में संक्षम्त हैं। भ्रतः मेरी वृद्धि इस 
समय शुद्ध प्लतोगुणी नहीं है। भ्धिक काले से राजसी एवं तामसी 
कर्म काने के कारण मेरी चुद्धि रजोगुण द्वारा भाच्द्रादित धोगई दे। 
अतएुव इस समय का मेरा उपदेश तुम्हारे दिये अनुपथुक्त रद्देगा | इस 
समय मद्ाप्रयाण को पतीत्षा में वाणों की शय्प्रा पर पढ़े हुये पितामह 
भीष्म निरन्तर भाव्म-चिन्तन में निरत हैं अ्रतशृव इस श्रमग्र उनके 
मुख से निकले हुए वाक्य ६म सब के ब्िये परम शान्ति दायक होंगे। 
भगवान श्रीकृष्ण के ऐसा फ्रहने पर धमराज युधिष्ठिर उनके तथा अपने 
समभी-सांहयों के घाथ .भोप्प पितामद् के निकट गये-और उनसे उपदेश 
क्री प्रार्थना की उप्त समय पित्तामतद ज़ी ने जो उपदेश किया बद्द महा- 
भारत में “शान्ति पर्व” के नाम से विख्यात है। | 


उपरोक्त उदाद्ृरय से विद्ित द्योता है कि ममुष्य जेस्ी परिस्थिति 
तथा चात्ावरण में रहता हैं उसीके अलुसार, उसकी बुद्धि पर प्रभाव 
पढ़ना अवश्यंभावी हैं| यही कारण था कि प्राचीन काल में राज्य 


बा ४ ०0३४५ 


ज् 


(६ ) 


एंचाइक-सत्ताट तस्वदर्शी महापुरुषों के द्वारा उपदेश प्राप्त करते थे 
" जानते थे हि हमारी रजोगुणी शुद्धि के द्वारा जो क्ाय होगा उसमे 
'झदाशय भूछ हो स$़ठी है। यही कारण था कि उस समय महाएदर्षो 
के भादेश के द्वारा राज्य का संचा्ञव होने से प्रजा सुसी रहती भी | 
हि मर्यादापशुपोत्तम भगदार्‌ धीराम ने भी पपने पूर्वजों की परम्परा 
के झनुप्तार राज्याभिषेक के उपरान्त अपने कुछयुरु महर्षि वशिप्ठ 
"डी झाज्ञानुसार राष्य का पंचादन किया। सब कुछ जानते हुए भी वे 
नित्य प्रति महर्षि वशिष्ठद से उपदेश प्राप्त करते थे। यह बात 
बननामन के पूर्व प्रसंग से विदित होती है। 


मयोदापुरभोतम भगवान श्रीराम के:देवी गुणों 
द की झलक 


इन्द्र भोर कुबेर के ऐश्वय को भर्यादाषुबपोत्तम राम ने प्रजा के 
हित की इष्टि पे दुछरा कर पत की थात्रा कीन-« 
पति आयस, भूषनत वत्नन, तात तजे रघुवीर। 
विस्मयं हुर॑प॑ ने हृदय कु, पहिरे बलकल चीर ॥ 
पिता का करण"ऋन्‍्दन, माता का पिज्ञाप तथा प्रजा का दीफार 
झौर हाहाकार उन कर्तन्यपरायण श्रीराम को उनके करत्तंग्य पथ से 
बिंचक्वित ने कर सके । वनों में जाकर दुधप रावण के भय से छंम्रस्त 
ऋषि भोर मुनियों के आप में जांधजा फर उन्हें सानथना दो 
झौर उनके सम्पुस प्रतिज्ञा की कि में यदि रास हू. तो इस, पृथ्वी 
को निश्रय ही निशिचर होव कर दूँगा। 
निषिक्रहन करों महि, भुंज उठाए प्र कीन्ह। 
सकल मुनिन्ह के आभरमन्ह, जाह- जाह सु दीन्ह ॥ 


( ६६ ) 


शहत्तों के द्वारा सताए हुए एक्रान्तबाप्ी मुनिर्यों की दीन-हीन 
दशा देशकर तथा नरभएी अछुरों द्वारा तप्स्वियों की भ्रस्थियों का 
पदत जैसा देर देक्षकर राजीवलोधन श्रीराम के ल्लोबनों ते अपिरक्ष 
अश्र घारा प्रवाहित होचढछी। प्रिय जन्म-्भूमि को छोड़ने तथा रोती 
बिल्लखतो प्रज्ञा के भासुझों की नदी जिन भीरामचन्द को पिशक्षित 
न कर सी, उन्ही राम के शाँसू इस बात के दयोतक हैं क्षि वे परदुख 
कातर थे । भपने सुस्र की उन्हें यदि द्लेशमात्र भी इच्छा होती तो 
युक्ति से हन समस्त प्रप्॑गों को परिवर्तित कर सकते थे किस्‍्तु उन्हें 
शो कनता-जर्नादन की वास्तविर सेवा करनी थी। उनका दृष्टिकोश 
संकुचित नहीं वरन्‌ व्यापक था। केघल्ञ प्रजावस्सज्ता ही नहीं, उनके 
विशाक्ष हृदय में पित-सक्ति, गुरुमक्ति, मातृ-भक्ति तथा आतृवस्सलता 
भादि सदयुण कूट-कूट कर भरे ये | महाराज दुशरय ने गुर 
वशिष्ट से परामर्श कर यह घोपणा की कि कक्ष श्रीराम युवराज पद पर 
_ आसीन होंगे | इस सम्दाद को सुनइर समस्त प्रजा झानन्द, विभोत- हो 
गईं। यद्द सम्बाद भपने सखा मंग्री-पुत्र ते श्रीराम ने सी सुना. दिन्‍्तु 
इसे सनकर ठनहझा सन विपाद से मर गया * आतवत्सक्षता की बहरे 
शनके मनरूपी स्तागर में छद्दराने करगीं | वे विचारने छगे कि “एक ही 
साथ उत्पन्न होने वाल्ते भाहयों में यह भेदभाव कैसा ? केवल मेरा ही 
भ्रषिक्वार क्यों ? दस राज्य के तो चारों भाई समान रूप से अधिकारी 
हैं इस प्रकार की यद्द नीति हमारे वंश में अनुचित हैं।-- 
जनमे एक संग सब भाई । 
ु भोजन' तयन, केलि लरिकाई.॥' 
करनवेद .उपवीत .विश्राहां ! 
| संग -सग सब भए उद्काहा |॥ 
पिमल वंस यह अनुचित एकू । 
बंधु विहाह बढ़ेहि अभिषेकृ॥ | ' 


का अिकल 


( ७० ) 


कर्तठय परायणता में यज्ञ जमा ऋठोर ददय भ्रातवत्सक्षता में मोम 
जैसा कौमंज निफछा ) मन दो पषिन्त करने बाला भगपान के यह 
विपाद हमें यह संदेश देता है कि एश-भंगर, नाद्वान्‌ भोगों की 
शपेज्ता आतृप्रेम भ्रिक झानन्द की पशु है। फिसी भी इंठिशिसत 
में ऐसा उजवद्ध उदाहरण दृष्टगोचर नहीं छोठा । गिश्व राज्य दी 
कषिप्सा से पुत्र ने पिता को, भाई ने भाइयों को मौत के घाद उतार 
दिया पैसे सएख्ों राज्पों दी अपेज्षा श्रत्यधिक श्रेष्ट सार्यभौम राज्य 
को प्राप्त थोने का सुधवसर पाकर भी श्रीराम की ऐसी विचारधारा द्ददी 
थ्नोखी पी जान पढ़पी है। भत्ते ही यह दथाव मौतिदववादियों 
को अनोखी सी जान पढ़े किन्तु जगतगुद भारतवर्ष की आध्यात्मिकता 
में ही ऐसा सर्वोच्च भादुश पत्निहित है। 


आल ल-न+5 


“भगवान श्रीराम के प्रजावोसस्य की पराकाओा" 


'१४ वर्षों के महान्‌ कष्ट भौर संकटों को सहर्प सहन क्र प्रना- 
वर्ष श्रीराम भपनी प्रतिज्ञा पर्णाकर जय भयोध्या ज्ञोदे तव समस्त 
प्रज्ञा ने हर्षोन्मत होकर इदय पे झरने भोराध्य देव का स्वागत फ्िया 


धीराम झौर भरत के उस भपूर्व सम्मेज़न तथा प्रजा के झानन्द का 
दरशव वाणी प्थवा लेखनी का विषय नहीं। आनन्द के उस मद्दासागर 
में निमस्त जनता भगवान्‌ श्रीरास को सिह्ांसनारूह देस झपने मानव 
जीबन को सफ़ल्न सानने क्गी | शासन के सेर्वात पूर्या सुप्रयन्ध से राष्ट्र 
सुग्यपस्षित था जिप्तका 'वर्णान पूवव प्रसंग में भापने पढ़ा:है | प्रजा को 
सब प्रकार से सम्पन्न भौर सुझ्ी बनाकर 'भो श्रीराम राज्यमसंचालन 


के नियमानुसार. झपने गुप्तपरों द्वारा प्रणा छी शरन्तर्भावना का 
अध्ययन करते रहते थे | 


एक समय की बात है कि.रात्रि में वेष परिवतिंत भगवान क्री 


( ७१ ) 


राम का गुप्चर घूम रहा था | रात्रि धस्तप्राथ भी व्राध्ममूहूत की 
मंद सुगन्ध समीर सत्द गुदी पुरुदों को नित्य कम में अहृत्त करने का 
आाद्वान कर रही थी। उस समय कर्मकारढी ब्राह्मणों द्वारा को गईं 
बेद-ध्वनि मनको पविश्न बनाती थी | मंदिरों में शंस घढ़ियातों की 
दरतः समागत ध्वनि मंगक्षा भारती की सूचना देरही थी। उसी 
समय शूद्ध धनों के एक मुहरले से गुप्तचर अपनी ढ्यटी समाप्त कर 
ध्पने निवास स्थान फो भारहा था | सहसा उम्रके कानों में एक सत्री 
के रोने का शब्द धुनाई पढ़ा | उस्त शब्द को सुनकर वह गप्तचर , 
उस्ती दिशा की पोर वक्ता भौर धोषो के घर के सामने पहुँच गया | 
उसने सुना / निकत्न जा कुजटा इस घर से, रात्रि भर घर के बाहर 
रहो पापिनी ! तेरे पास हसका क्या प्रमाण है कि तेरा सत्तीत्व रहित 
है” क्रृद होकर कर्षश वाणी में घोधी श्रपतती पत्नी से हुस अकार,' 
कह रहा था | स्त्री ने रोते हुए कहा कि मेरी सखी ने रोक लिया था। 
झाप विःसंदेह रहें में निदोंप हूँ | कड़क कर धोगी बोला चुप रह 
दुप्टा | क्या तूने मुमे भी राम समझ रबखा है, विन्दोंने दीधकाल तक 
रावण के गृद्द रह्दी हुई पीता को पुनः भपनी पत्नी माना | श्रीराम 
समर्थ हैं, सब कुछ कर सकते हैं; दिन्‍्तु में नीच जाति का व्यक्ति इसे 
सहन नहीं कर सकता | क् जय विरादरी के ज्ोग यद्व धुनेंगेक्ि 
मैंने रात्रि भर परधर में रहने वाज्षो स्त्री को स्वीकार किया है तो में 
क्या मुँह दिखल्लाऊ गा । 
गुप्तचर बड़े ध्यान से इस अप्निय सम्बाद को सुनकर स्तब्ब सा 
विचार ऋर रह! था कि सगवान्‌ औराम के सम्बन्ध में ऐसी दुर्भावना 
करने का साहस इस नीच को क्योंकर हुआ ? जगजननी श्री जानकी 
जी फा उज्वज्ञ चरित्र तो गंगाजक्ष के समान पवित्र है। फिर इसका 
ऐसा कल्लुषित विचार कैसे यना ? वह स्वामिभक्त गुप्सचर इन्हीं विचारों 
. में तल्लीन था फिर उसने सुना हि वह दुष्ट धोषी पपनी स्त्री को ज्ञात से 
पीटा दुआ वार-वार कह रहा है “कि में राम नहीं हूँ।” अभी इसी 
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( ४२ ) 
एण मेरे घर से निफत्ष जा। श्रीराम के पति किंएँ गये ऐंसे अपमान 
जनित शब्दों को सुनंकर ुप्ततर अपने क्रोधावेश को न रोक संका | 


उसने उस घर के भीतर घुप्कर भोबी रो संबोधित ऋरते हुये 
चिलाकर कष्ट * श्रपनी मिह्ाा को बन्द कर पापी ! भन्यथा उसे खींच 
फर तेरी दात्त में सुस भरवा दू'गा | दुष्ट | तेरा हृतना साइस जो हमारे 
सर्वप्रिय सम्राट भौर सम्राशो के सम्बन्ध में ऐसे कलुपित विचार प्रगद 
फर रह्दा है। क्‍या तू नहीं जानता कि पतिव्रता शिरोमणि मियिक्षेश .. 
मन्दिनी की भरिन-परीक्षा रावण विजय के पश्चात्‌ समुद्र तट पर ही हो 
घुड़ी थी | घोवी ने सहमते हुये भीरे से कह्दाः- 


/में नहीं जानदा था कि झाप छविपकर हमारी पह बात सुन रहे 
होंगे | भन्येथा में अपने झान्तरिक विचारों को प्रगट ही न करता |!” 


४इसका दातय यहद्द है कि दस प्रकार के सनौविचार तेरी तरह 
जनता में अन्य व्यक्तियों के भी होंगे--”? क्रोध से शुप्तचर ने कहा ।_ 
प्रर्युत्तर में घोवी बोत्ा--प्राप रृष्ट नहों मधाशय ! भत्ते ही कोई 
झुस पर कहने का साहस न करे स्योंकि यह सम्राट की बात है| किन्तु 
फ्या युद सत्य नहीं ( कवि राजा राम-ने श्रधिक काज्र तक रावण के 
यहाँ रद्दी पत्ती पत्नी भ्री सीता को स्वीकार किया | पुनः ऐसा सुनते 
ही गुप्तचर को अत्यधिक क्रोध द्वोगया। धोवी 'को भकमोरते हुये 
कहा कि मेरी इच्छा तो यही होती है कि इसी समय तेरी जीवन-लीज्ा 
समाप्त करदू किन्तु तेरे जेसे कलुषित विचारों वाले नराधम जन को 
उचित शिक्षा देने के निमित राज दुरभार के हवारो दृण्डित कराऊँगा | 
ऐसा ऋद्दकर उस धोवी को घलीटते हुयेः गुप्तचर भगवान्‌ भीराम के 
राज॑मददक्न की भ्रोर ले चत्ना | पौदेन्पीदे रोती और विनय करती 


घोषिन भी चक्नी। उसने कह्दा मद्राशय | मेरे पति को छोड़ 
दीजिये | 
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घोषिन की वात को भ्रनघुनी करवा हुश्रा वह गुप्तचर राजमहत्त 
के द्वार तक पहुँच गया | 

प्रातःछाल हो घुआा था, भगवान्‌ मरीचिमात्षी की स्वर किरणें 
मन्दिरों के रुदर्ण कक्षशों पर चमक रही थीं। गुप्तचर ने भ्तिह्यारी से 
फहा;--में राल राजेश्वर का दशन करना चाहता हूँ। 

॥राजराजेश्वर इस समय सत्संग में विराजमान दें श्राप को कुछ 
समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ैगी ।” 

सत्संग की समाष्ति की सूचना पाकर प्रतिहारों ने भगवान्‌ श्रीराम 
फो गुप्तचर का सन्देश दिया । भीर उनका श्रादेश पाकर गुप्तचर 
प्रविष्ट हुआ्रा * 

3स समय भुवन-मनोहर श्रीराम उत्तरीय पीताम्बर घारण किये 
प्रसन्न मुख मुद्दा में विरानमान थे | एशन्त देख पृथ्वी में मस्तक टेक 
गुप्तचर ने कह्षा राजराजेश्वर की जय हो। 


#कहो क्‍या समाचार है, मेरी प्रजा पूर्णतः; सुखी तो है भौर तुम्हारे 
पीछे यह पुपप भौर महिला कौन है! श्रात्र में तुम्हारा मुख 
मत्तिन क्यों देख रहा हूँ ? गुप्तचर ने नतमस्तक हो भाद्योपान्त समस्त 
घटना भगवान्‌ को सुनाई जिसे सुनकर भगवान कुछ विचारमग्न हुए कुछ 
उणों तक मौन रहकर धोयी से कहा भाई | तुम भयभीत न हो  सहर्ष 
अपने घर को क्षौट जाश्रो किन्तु यदि तुम अपनी पत्नी को अंगीकार 
न करोगे दो तुम्दे जाने को श्रज्ञा न मिलेगी और कल की लोक प्भा 
में तुम्हारा उपस्थित होना अत्यावश्यक है | 

धोवी अपनी खैर मनाता दुआ प्रणाम कर अपनी पत्नी सद्दित 
प्रणास कर शीघ्रता से चल्न दिया | 


पुकान्त में विचारमम्त श्रीराम ने जचमण जी को बुल्लाकर कहा-- 
सैया कुल विशेष रूप से घोषण करा दो हि क्षोक सभा का 


कक चऋ 


>ज 
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आयोजन हो जिसमें समस्त प्रभाजन एकत्रित हों | दूसरे दिन क्लोक 
सभा का श्रयोजन हुस्न । उसमें समरत श्रयोध्यावासी सम्मिद्धित 
हुये | धोवी भी श्राया। महपिं वशिष्ठ स्वर्ण जदित पसिट्ठासन पर 
विराजमान थे | सब प्रथम मर्य्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम ने खड़े होकर 
विगत रात्रि की समस्त घटना गम्भीर स्वर से कह छुनाई | सबने 
रुत्घ होऋर इस श्रप्रत्याशित घटना को सुना | अपना कथन समाप्त 
फरने के पश्चान्‌ भगवान्‌ भ्रीराम ने धोवी को श्रादेश दिया कि तुम 
निर्भय हो दस ज्ोक-सभा में अपने मनोगत विचारों को प्रकट कर 
सफते हो । 


झभय दान पाकर घोदी करवद्ध हो सभा में खहा हुआ उसने 
कहा; 

घर्मावतार झञाप यदि गाज्ञा देठे हैं तो में अपने विचार प्रकट 
करता हूँ | 

महाराज बढ़े ज्ञोग भज्ता अथवा घुरा जो कुछ भी कहें उन्हीं को 
शोभा देता है | दिन्‍्तु ह्वोटी जाति के लोगों पर तनिक सी यात में 
डगल्ी उठाई जाती है। फल रात्रि को मेरी स्त्री बिना श्राज्ञा जाति के 
किसी घर में चक्की गई और रात्रि के तौसरे पहर में ज्ञौटो | उसका 
दुष्साइस देख मेंने ताइना दी तथा यद्द भी कहा में नीच जाति में 

'उत्पन्त हुआ्ना हैं| साथ हीं दुर्भाग्य से यह शब्द निफ्ञ गया कि में 

राम नहीं जो श्रति काज्ञ तक राघण के घर रद्दी सीता को स्वीकार 
कर लिया । महाराज मेरा यह अपराध क्षमा किया जाय | श्तना कद 
कर धोबी बैठ गया | 

श्रीराम ने कह्ा-अजा का पत्येक नागरिक अपने विचार प्रकट 
करने में रव॒तन्त्र है। इस सभा में उपस्थित समस्त जमों से मेरा 


निवेदन है कि इस प्म्बन्ध में जिसकी जेसी सम्म्रति हो तिःसंकोच होकर 
प्रकट करे | 
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, भीराम की इस गस्भीर घोषणा से ध्रभा में निस्तव्धदा दा गई। 
कोई भी उयक्ति कुछ कहने का साहस न कर सका | 


पुनः श्रीराम ने कहा।--« 


झाप सबका सौत पह सूचित छ्रता है कि मैने,सीता को प्रदण 
करने में भून्त की है | प्रजा फ्रा सेवक होने के नाते मेरा 
कर्तब्य है कि प्रजा की भावना के अनुसार झाचरण फररूँ | महाराज के 
इस कथन से कुछ दृस्षतत्ष मची। राज प्रमुख ध्यक्तियों में काना फूसी 
होने करनी कि महारानी सीता पतिप्रता शिरोमणि: हैँ, उनके सस्वन्ध, 
में प्रनगंज्ञ बातें करने वाले का वध कर देना चाहिये । इस प्रकार के 
विचार कतिपय महानुभावों ने प्र ४ट भी किए। किन्तु प्रजा को पन्तानवत्‌ 
मानने वाले श्रीराम ने उस भोर ध्यान न देकर कहा में शीघ्र ही, इस 
भूक्ष को सुधारने का प्रयश्न करूँगा | प्रेत्ता कहकर वे द्भ तगति से 
झन्त:पुर की झोर चल्ले गये | मद्र्पि वशिप्ठ अब तक मौन थे श्रीराम 
के घले जाने के पश्चात्‌ मेघगजन के सच्श्य पोले--प्रजाजनों निप्त 
राम ने तुम्हारे लिये सवस्व यक्तिदान कर दिया, १४ वर्षों तक महान 
घंढटों को भाई तथा प्रियतमा के साथ हँसते हुये सद्दन किया | पति- 


म्रताओं में श्रम्गाद्या जानकी की भ्रप्नि-परीक्षा लाखों ब्यक्तियों के 
समत्त समुद्र तट पर हुई | क्या उन्हीं प्रिय राम तथा राजेश्वरी सीता 


को दोप लगाते हो | गुर वशिष्ठ के कहने पर भी सभा में सन्नाटा 
छाया रहा । 

यथाप्तमय सभा विप्तर्जित हुई। प्रातःशाक्ष कषमण को घुलाकर 
भीराम ने कद्दा मैया:-- ' 

कल तुमने प्रजा के मनोगत विचारों को सुना मेंने भी रात्रि में 
उसी विपय कया चिंन्तन किया, श्रन्‍्त में इसी निष्कर्ष पर पहुँचा कि 
प्रजा के भाव की रहता करने में हमें भ्रपना सर्वस्व बलिदान कर देना 
होगा । भ्रतएवं तुम अपनी मामी - को महर्षि वातमीकि के भाश्रम में 
जाकर छोड़ आश्रो। 
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भगवान्‌ के ऐसे हृदय वेधी शब्द सुनकर वष्मण जी स्तम्भ रह 
गए उन्होंने कहाः 

सैया क्या प्रजा की इचित भर भ्रनुचित प्रत्येक भावना की रपा 
के त्िये ही रामराज्य की स्थापता हुई दे ! क्या सम्राट को इतना भी 
भ्रधिकार नहीं कि वह अपने गाहरुथ। जीवन को सुख शास्ति पूर्वक 
उयतीत कर सके ? प्रा के एक नीच जन के कहने से क्‍या हमारो 
भाभो के उज्वद्ञ चरित्र में काज्िमा लग सकी है ! में तो ऐसी रीच 


भावना वाले प्रजा जनों को दुण्ड के योग्य समझता हूँ। 

।जैया लच्मण तुक्हारी यह विचारधारा एक श्रादर्श राज्य सचा- 
क्ञक के अनुकूल नहीं पढ़ेगी | तुम तो जानते हो कि मेने प्रजा पावन 
दा जो ध्त लिया है उसकी सफत्ञता के लियेहम सब कुछ वलिदान 
कर सकते हैं | भ्रतएव में इसी निश्चय पर पहुँचा हूँ कि तुम जानकी 
को तपोषन में छोड़ भ्राश्रो | 


लघ्मण ने नतमस्तक होकर कहां इस कठोर श्राज्ञा का 
पान करने का साहस अपने मन नहीं पा रहा हूँ। 


क्षक्मण तुम्दे इस श्राज्ञा का पालन करना ही होगा । 
यह भ्ाह्षा भाता राम की नहीं वरन्‌ राजा राम की भ्राज्ञा है | 


लष्मण जी मोन हो धीरे धीरे चले गये। श्रन्ततोगत्वा राज 
महिषी सीता जी यनों के अ्रपार कष्टों को सहन करने के बाद राजमहत्त 
में सुल्न पूेक रहने क्षगी थीं वे समरत राज्य की श्रार्राध्य देवी के समान 


पूृथ्य थी। चद्द पतिम्रता शिरोमणि श्री कषपमण द्वारा वाल्मीकि के 
आश्रम में भेजी गई । 


दूसरे दिन समस्त श्रयोध्या वासियों ने इस दुखद समाचार को 
सुना उन्होंने अनुभव किया कि यह दुस्तर कार्य युगावतार श्रीराम के 
ही योग्य हैं। अपार श्रद्धा की भाषना ते ह_नके मस्तक वत,हो गये | 
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तथा भी सीताजी के सम्बन्ध में ज्िन फतिपय जनों के मन में कलु- 
पित भावना थी वे हार्दिक पश्चाताप द्वारा काजिमा धोने क्षगे | सीता 
प्वी के इस परित्याग में भ्रनेक रहस्य हैं| विचार करने पर आप 
इस निष्फप॑ पर पहुँचेगे राजा के व्याग और तद का प्रभाव जनता गर 
तत्तण व्यापक रूप से पढ़ता है। ठसी आदुश को सामने रखकर 
प्रजा अपने जीवन को ढाजने क्गती है | 


नत-++अऔै_---++ 


“रामराज्य में सत्संग.का व्यापक प्रचार? 
ग्रातकाल उठि के रघुनाथा। मातु कविता गुरु नावहिं माथा ॥ 


प्रातक्ाल तसरयू करि मजनव। बेंटहिं सभा संत गुर सजन ॥ 
वेद पुराण वरिष्ठ बच्ानहि | घुनहि राम यद्यपि तब जातहि ॥ 


बात्यावस्था से ही भगवान्‌ श्रीताम भ्रपने भाइयों सहित नित्य- 
प्रति ब्राह्ममुहृत में महर्षि वत्तिप्ठ का सत्संग किया करते थे भौर 
तदनुलार चत्ञते थे| जिस दिन महर्पि वस्तिष्ठ किप्ती विशेष कायवश 
सत्संग में नहीं उपध्यित हो सकते थे, उस दिन स्वयं भगवान्‌ राम 
अपने भाइयों को नीति भ्ौर धर्म क्री शिक्षा दिया करते थे | हस प्रकार 
दैनिक सबकी बुद्धि का परिसाजन होजाता था | उसी सत्संग का प्रभाव 
था कि चारों भाइयों ने इस प्रकार अपना त्यागमय जीवन बनाइर पनता- 
जमादन की वास्तविक सेवा की । 

घौदह वर्षों की मह्दान्‌ विपत्तियों को सहन करते हुए राह्षसों का 
संहार करके जब भगवान्‌ श्रयोध्या ल्ौटकर शासनारूढ़ हुए तब प्रज्ञा 
के ६ फ्रा पारावार न रहा | भगवान्‌ सदेव विचार करते रहते थे कि 
प्रजा किस अ्रकार से सुखी दो सकती है। अतशच ८उन्होंने. एकबार 
समस्त प्रजा को एकत्र कर अपने विचार प्रकट किये जिसका वर्णन पूवे 
प्रतंग में भा ही चुका है। उन उपदेशों को श्रवण कर समस्त जनता 


विनय 
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मंत्र मुग्ध सी होकर भीराम झा जयजयकार करने ल्गी। उसने कहा 
कि हमारी सच्ची द्वितकामना तो भपके उपदेशों में ही भन्तहिंत है| 
यह क्लौक तथा परजोझ को सुद्धी यमाने के निमित्त श्रापका कहंयाण- 
कारी उपदेश हमारा पथ-अदर्शक है | सभी जनता भानन्द कौ मस्ती 
में कम उठी और उसने भगवान्‌ के भी चरणों में प्रणाम करते 
हुए कहा।-- 


सुनत सुधासम बचत राम के। गहे संबनि पद छपाघाम के ॥ 
जनविजनक गुर वस्थु हमारे। झपरानिधान आब ते प्यारे ॥ 
तनु धनु धाम राम हितकारी | सब विधि तुम्ह प्रणुतारतिहारी ॥ 
अति पिख तुम्ह बिनु देह न की ! मातु पिता खारथ रत शोक ॥ 
हेतु रहित जग जुग उपकारी। तुम्ह तुम्हार सेवक अधुरारी ॥ 
स्वास्थ मीत सकल जग माहीं। सपनेहुँ कोड परमारथ नाहीं ॥ 


संगवान्‌ श्रोराम के श्रांचरण तथा असृत्मय उपदेशों का प्रभाव 
विद्यू तर गति से समस्त जनता पर इस प्रकार पड़ा कि वह पूर्ण रूप से 
अपने सन भर हन्द्रियों का दमन करते हुए शास्त्रानुभोदित कर्तव्य 
में संक्ग्न हो गई । 


भगवान्‌ श्रीराम की शिक्षा तथा आधपरण से प्रभावित होकर 
समरत नर नारियों ने सत्संग के क्ू् मन्त्र को अपना किया था! प्रत्येक 
सदर गृदस्प के घर में नित्य ही सत्संग हुआ करता था। रासायण के 
उत्तरायद में यह बात सूत्र रूप से विदित होती है। 


प्तब के घर घर हीहिं पुराना | सब नर करहि राम गुन गाना ॥ 


सत्संग की महिमा का वर्णन लेखदी अथवा थाणी हारा किस 
प्रकार किया जा सकता है| इसका भाभ्य लेने वाले स्वयं तो भवर्गगर 
पै पार होते ही है, अपने साथ भनेकों को पर कर देते हैं | आध्यात्मिक: 
अयंद। रातमैतिक किसी भी इष्टि से यदि झाप विचार करें तो 
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शापको पिद्ित होगा कि हुस धरती पर जितने भी भह्ापुरुष हुए 
इगवा लिम्होनि देश को उन्नति दी सीमा पर पहुँचाया और जिनकी 
प्रशंसा के गीत लियकर कवियों ने ऋपनी लेसनी का सफ़न्न किया, 
उन सभी हा घरिग्र निर्माण सबमंग के द्वारा ही हुश्ा। यहुत प्राचोन 
एठिदास को ने देखकर हुस बतमान युग में एक ज्यक्षन्त उदाहरण 
झापके सम विश्ववन्ध महात्मा गान्दी का ही है ! वे नियस से 
निम्यप्रति प्रागःकाज् तथा सायकाज्ञ सत्संग क्रिया करते थे। उसी 
सप्संग का प्रभाव उन्हें ऐसी उन्नति के सर्वोच्च शिययर पर पहुँचा सका | 
समस्त मूमणदक्त में इनके जीवन काज़ में हीं उनकी पृजा होने लगी | 
एकथार कसी स्थान पर नियमानुसार ठनका सत्संग हो रहा था। 
तथ किसी भौतिझवादी आाध्यारम विमुख भप्टूढेट नवयुवक ने उनसे 
प्रश्न क्रिया कि महात्मा ली इस समय देश को समस्या बहुत 
उलमी हुई है धौर आप यह भाषा पौन घण्टा व्यर्थ ही प्रार्थना श्रौर 
सत्पंग में नप्ट हर देते हैं, इससे क्या ज्ञाभ ? हस यहुमूल्य समय को 
यदि शाप देश की ठक्षमी हुई समस्याप्रों को सुज्षसाने में ल्गरावें तो 
अधिक अच्छा हों। यह प्रश्नकर्ता मद्दाशय किप्ती कालेज के प्रोफेसर 
ये | महार्मा जी ने कहा कि श्रापको भोजन करने में कितना समय 
लगठा ई ! उन्होंने उत्तर दिया कि दोनों समय लगाकर लगभग एक 
घटा तो क्रगवा होगा | इस पर हसते हुए मद्दात्मा जी ने कहा हल 
धाप व्यर्थ ही यह एक घण्टा नप्ट कर देते हैं | इतने समय में कोई 
ट्यूद्ान कर द्ोजिये तो झापडी धामदनी बढ़ सकती है । वे मदाशय 
बोले कि भोजन के बिना शरीर कैसे रह सकता है. ज॑:वन के लिये 
तो भोजन एक आवश्यक वस्तु है | गान्धी जी ने कहा कि जिस प्रकार 
आपके दिये भोजन भ्रावश्यक बस्तु है, भाप भोजन के बिना नहीं 
रद सकते, इसी प्रकार प्रार्थना और सत्संग मेरे लिये अत्यन्त आवश्यक 
दतुयें हैं | यह मेरा मानसिक भोजन है, में दो चार दिन भोजन 
बिना रह सकता हैँ, दिन्‍्त पाना किये बिना एक दिन भो नहीं रह 
हक 
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सकता | में यदि इससे विमुस २हूँ तो देश की जैसी सेवा कर रहा हूँ 
वैसी कदादित न कर पाऊँ | 
जि प्रकार एक नाई दहजामत यनाने से पद्के अद्दमे उस्तरे पर 

सि्ली द्वारा धार तेज कर लेता है भौर उसऊ पश्चात्‌ हजासत बनाता 
है, ठोक इसी प्रकार नित्यप्रहि सत्संग हे द्वारा बुद्धि को परिमाजन हो 
जाता है। धर्थाव विवेक थी वृद्धि होती है। विवेक सहित मो कार्य 
किया जाता है, उसमें श्रवश्य ही सफलता मित्षती है। परमार्थ 
साधन के साथ ही साथ उयवहार कुशक्षता भी पत्संग के द्वारा ही होनी 
सम्भव है | नाई यदि अपने उल्तरे पर हजामत बनाने के पूव धार न 
क्षगावे तो हजामत के बनाने में स्वयं उसे तथा यनवाने वाले को कंप्ट 
होता है | इसी प्रकार जो उयक्ति सत्संग से विमुख रहते हैं वे परमार्थ 
कुशल न होने के कारण साधारण सा संकट पड़ने पर हो विचलित होरर 
सत्यमाग से विमुख होजाते हैं और दस्त प्रकार स्वयं ही अपने पतन का | 
फारण यन जाते हैं। सत्संग की भ्रमोध शक्ति का दर्णन जितला भी किया 
जाय उतवा कम समक्रियरे | सत्संग महिमा के सम्बन्ध में एक बहुत 

सुन्दर उदाहरण एक उपाख्याव से मिक्षता है| एक थार महषिं 
चशिष्ठ विश्वामित्न से मित्नने के ज्षिये उनके आश्रम पर पधारे | विश्वासित्र 
ते उनका हृदय से छत्कार क्रिया । यह नियम है कि घल्षते समय 
झतिधि को बहुमूल्य वस्तु भेंट करनी चाहिये | ऐसा विचार कर दिश्वा- 
मिन्न जी ने अपनो सहस्त्र व की तपस्या रा फक्न संकल्प द्वारा वशिष्ठ 
जी को भेंद किया। कुद् काज्ञ बोलने के पश्चात्‌ एक वार विश्वामित्र 
जी महि चशिष्ठ के श्रतियि बने। बढ़ी श्रावभगत के पश्चात्‌ जब वे 
घक्षने लगे; तो नियमानुसार वशिष्ठ ली ने संकहप के द्वारा स्वप्न में 
किये हुए ढाई घड़ी के सत्संग का फत्न विश्वामित्र जी को प्रदान किया। 
वशिष्ठ जो का ऐसा उयचह्दार देखकर महर्षि बढ़े हुब्ध हुये | वे मन हो 
सन कहने लगे प देखो तो भज्ञा ) सेंने तो इन्हें श्रपनी पचास सहस्त् 


वर्ष की तएस्‍्या का फल भेंट 'किया था, किस्तु ये ठो परले पिरे के 
हे 
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थ स निकले, सारसंगका फन्न भेट कर रहे हैं यह भी केवल ढाई घड़ी छा 
झौर उस पर तुर्रा यद कि स्थप् में झिये हुए सत्संग का | विश्वाप्तित्र 
नी फे मनोगत विचार्गों को वशिप्ठ जी समझ गए, किन्तु वे कुद्ध बोले 
नहों। विश्वामिय्र शो सपने दिषारों का ग्रधक समय तक न दुबा 
मे: थौ२ अन्त हें उन्‍हें फ्रीघ झा ही सया | उन्होंने किंचित रोप के 
, स्वर में कहा--महात्मनु / यह काप्ती हसी-दिछगो है, श्राप जैसे 
महापुरुष की ऐस। हास्य शोभा नहीं देता ) महर्षि बशिप्ठ ग्रोले--- 
मगयन्‌ ! आप रष्ठ न हों, आप का सन्देद्र निराधार है। शाप जैसे 
पृज्य अतिथि के प्रति भज्ना फ्या में द्वाह्य करने का दुस्साएस कर सकता 
हैं| हम पर कुछ रबर होकर पिश्यामित्र जी योत्षे “तय फिर यह स्वप्न 
में किये हुए टाई घड़ी के सरसंग का क्या अर्थ” वशिष्ठ की ने कहा 
#श्ररहा दो, यद्वि भाप शपने संशय का निर्णय किसी ऐसे ब्यक्ति के 
द्वारा करा लें जिप्त पर धारका पिश्वास हो |? प्रन्त में इस समस्या 
पर अधिक वबादगिवाद न कर दोनों महषि, भगवान्‌ विष्णु के पास 
पहुँचे। झौर श्रपने विवाद का निपटारा करने के लिये उनसे समग्र 
निवेदन किया | भगवान्‌ विष्णु ने कह्मा कि श्राप क्ञोग' पितामह ब्रह्मा 
के प्मीप यदि जाय॑ तो श्रस्युक्ञ़म होगा । वे इस समस्या को मेरी 
भपेता सुगमता से सुकमा सकेंगे । दोनों महापुरुष श्रह्मा जी के पास 
पहुँचे । अक्मा जी ने कहा भट्या | में इस समय स प्ड निर्माण के काय 
में हृतना व्यस्त है कि नुके एक क्षण का भी भ्रवह्श नहीं, अच्छा 
हो यदि झाप क्षोंग भगवान्‌ शंकर के पास जायें | वे प्रत्येक्ष समय 
समाधिस्थ य्रेढे रहते हैं, उन्हें कोई विशेष कार्य भी नहीं रहता । ब्रह्मा 
जी से ऐसा उत्तर एकर दोनों ऋषि, कीक्षाश पर्वत के हिमाच्छादित 
उत्तज़ शज्ष शिखर पर पहुँचे। श्राशतोप भगवान श्री शंकर प्राथना 
करने पर प्रकट हुए, तय उन्‍होंने हस नवीन समस्याक्ो सुनकर विचार 
डिया कि भगवाद्‌ विष्णु भर ब्रह्म जी ने हिसी विशेष कारण से हृस 
बत्ता को अपन सर से टाज्ा । प्रतएत्र भूतमावचन भोज्ञानाथ भी कब 
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चूकने वाजे पै--उन्होंने चट से कहा कि श्राप शेषनारायण भी के पास 
चक्षे जावें वे इस प्रश्न का निपटारा फरने में भ्रति चतुर जान पढ़ते हैं ) . 
हाँ एक बात ध्यान में रखियेगा कि श्राप जोगों का जो निणय हो 
उसकी सूचना हम लोगों को भी दें दीकषियेगा | श्रन्ततोगत्वा इस . 
विवाद क। भ्रन्तिस निण॑य प्राप्त करने के देतु दोनों महामुनि मगयान्‌ 
श्री शेषनारायण के दरयार में पहुँचे और उनकी सेवा में अपने भ्र 
का कारण निवेदुन किया | शेष भगवान्‌ बोछे भाई समस्या थे बहुत 
महत्वपूर्ण है, परन्तु आप क्ञोग दृतना कष्ट करके पधारे हैं तो मेरा यह 
कत्तंव्य ही जाता है कि में आपकी सेवा श्रवश्य करूँ | किन्तु मेरे सिर 
पर पृथ्वीका हृतना भार है कि हस समस्या पर सृष्म विचार करनेके लिये 
बुछ्चु क्षण घिश्राम करते की अत्यन्त आवश्यकता है। कोई सज्जन थोढ़ी 
देर के किये पृथ्वी का भार संभाल लें तो में विचार कर आपझे विवाद 
के सम्बन्ध मे अपना निर्णय दे सकता हूँ । राज से ब्रह्मर्षि की पदर्व 
प्राध्त करने वाले विश्वामिनत्न जी फो अपनी तपस्पा पर बढ़ा अभिसान 
था | कुछ एुण तक उन्होंने विचार किया कि मेने पूरे एक त्ञाख वर्षों 
तक तपस्या की है क्या में अ्रपनी तपस्या के वत्ष से इस ध्रथ्वी का 
भार नहीं उठा सकता ! वे कुछ अ्रभिमान के रुपर में बोले, कि--अच्ची 
बात दे--भगवान्‌ [ भ्राप जितनी देर च.हेँ विश्रास करलें, तव तक में 
पृथ्वी को अपने सिर पर डठाये रहूँगा | शेषनारायण जी ने पृथ्वी को 
अपने सर से हटाते हुए विश्वाभिन्न जी के सर एर रक्खा, उस समय 
विश्वामिन्र जी ने यह. सं ;हप किया कि मेरी पचार्स[तहुस्त वर्षोकी त ) 
स्था के फ़ज्नस्वरूप धरथ्वी मेरे सर पर रुकी रहे, किन्तु पूरा एक क्षण भी 
व्यतीत न होने पाया था कि विश्वामिन्नजी बोले कि अरे ! भरे [! मेरा 
फचूमर ही निकल जत्यंगा, पृथ्वी का भार संभावना मेरी शक्ति के 
घाहर जान पढ़ता है अतः श्राप शीघ्र इसे सेंभालिये| भगवान्‌ 
शेषनारायण ने पुनः पृथ्वी का भार संभालहे हुए कहा कि ऐसी 
परिस्थिति में समस्‍या आ समाधान करना अत्यन्त कठिन है | फिर 
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पशक्चिर्ठ जी की घो९ देखकर योसे कि घाप ही हसका भार सेंभाजन 
को प्रदान करें। बशिप्ठ जी ने कहा--जेषी शापद्री श्राज्ञा | तस्काह 
' ही बशिष्ठ जी ने संइह्प किया कि स्वप्न के जिस सहसंग का फ्रक् 
मैंने विश्वामित्र जी को दिया है, उसके श्राघे शेष बचे हुये सह्संग के 
फलस्यर्ूप यह प्रष्वी मेरे ऊपर टिको रहे । साशचय घक्रित विश्वामिन्न 
देखा कि महर्पि यक्षिष्ठ ने उस एथ्यी को गेंद के समान अपने मस्तक 
' पर डडा किया, थे श्रवाकू रह गये | शेप भगवान्‌ योले कि मेंशीप्र 
ही झापको अपने निर्णय वी सूचना देता हैं। विश्वामित्र ने विचार 
किया कि प्रथ निर्णाय होने में शेप ही क्या रहा कुछु देर तझ मौन 
रहने के परछात्‌ भगषान्‌ शेपनारायण ने विश्वामित्र ज्षी से कट्दा कि 
शाप स्पय॑ विद्वान भौर ग्ुद्धिमान्‌ हैं, निणंय का परिणाम तो श्राप 
स्वयं टी निकाल चुके होंगे, तप फिर भेरे कुछ कहने की फ्या 
सावश्पकठा १ विश्यामित्र भी निरुत्त हो गये और सत्संग की 
>हिमा को दृदयसे स्वीकार कर जिया। हपरोक्त उदाहरण से भक्ती्ोंति 
मिद हो जाता है कि सत्संग में चह महान शक्ति भ्रन्तहिंत है जिसके 
प्रभाव से महान्‌ से महान्‌ फार्य सुगम रीति से सम्पन्न हो.सहता है । 


कव्रिकुक्ष चूट्रामण पृज्यराद गोस्वामी तुलसीदास जी ने सत्संग 
की महिमा रा जो वर्णन श्रीरामचरितमानस में किया है, इस स्थक्ष 
प्र डखकों उद्धूत करना श्रप्रासंगिक न द्ोगाः-- 


ह कीरति यति भूति मलाई । जब जेहि जतन जहाँ जेहि परई॥ 
/ जानव सत्संग प्रभाऊ | लोकहुँ वेद ने आन उपाऊ॥ 
ब्रिनु सत्संग विवेंक्र न होईं। राम छुपा बिन सुलभ नततोई॥ 
सतसंगति मुद मंगल मूला ! प्तोइ फ़ल तिधि सब साधन फूला ॥| 
पट सघरहिं संतस्ंगति पाई! पारत परति कृपातु सुहाई ॥ 
विधि बस सुजन कुप्त॑गति परही । फ़ति मने सम निज युत अनुसरही ॥ 
विधि हरि हर कवि क्रीकिद वानी | कहत साधु महिमा सकृचानी॥ 
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हुर्दान्त डाकू से मदपिं यना देने को ज्मता इस सत्संग में ही है | 
रस्नाकर पहले ढाकू धृत्ति से श्रपती ध्ाजीवका चलाते थे। नित्य हीं 
उनके हाथों द्वारा नर-संहार हुआ करता या ढिन्‍्तु नारद जी के सत्संग 
से उनकी सति का ऐसा पित्ष्णण परिवर्तन हुआ कि वे ब्रह्म के समान 
पदवी को प्राप्त हुए | सत्संग के प्रभाव से ही अ्रघम कहे जाने वाक्े 
निषादराज को सर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्री रामचन्द्र जी ने हंद॒य से 
लगाया जिसे स्पश कर स्तान करने का विधान अपने शास्त्रों में बढाया 
गया है, वही निषाद भगवान्‌ रास के सत्संग से हृतना ऊँचा उठ 
गया कि उसकी कीर्तिन्पताका दिगदिग्न्त में. फहराने क्षगी | भावुक 
पाठक तो निधादरान् केवट के प्रप्ठंग का पाई, ( क्री राम चरित्र 
मानस से ) करने से ही भाव्म-विभोर तथा गदगद हो जाते हैं। 
जिम समय प्रातः स्मरणीय श्री भरत छात्र जी अपने पूज्य श्रप्रज 
भगवान्‌ धीर।स से मित्षने चिन्नकूट जा रहे थे तब वशिष्ठजी को निषाद- 
राज ने पृथ्वी पर त्लोद फर दूर से ही साप्टांग प्रणाम किया था। वह 
जानता था कि ये भगवान्‌ के कुलनगुर हैं | तथा इस युग में संध्तार के 
सर्वेश्र ८5 पुरुष हैं। उसे भय दो रहा था कि कहीं एनका रुपश करने से 
शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन न होजाय इसीलिये इसने दूतसे प्रणाम 
किया था | महषि वशिष्ठ तो श्री सुमन्‍्त जी के द्वारा केवट का प्रस्त॑ग 
श्राधोपान्त सुन चुके थे तभी से उनके विशाह्ष हृदय में केवट का 
स्थान सुरक्षित हो घुक्रा था । मद्टर्षि ने केवट को दूर से ही प्रण/म करते 
देख दोड़कर उसे अपने करकमल्नों द्वारा उठाकर हृदय से इस प्रकार 
ज्ञगा किया जैसे वे लखनलाल को ही आार्लिंगन कर रहे हों;--- 


/, प्रम पुल्ञकि क्रेबट कहि नाम | 
* क्ीन्ह दूरि ते दरढड प्रतामू॥ 

रामसखा रिपि बरबस भेटा । 
जनु महि लुटत सनेहं समेठा ॥ 
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एड सममिप्ट नीच को नाहीं । 
बड़ वशिह प्म्र को जग माहीं.॥ 
जेहि लि लखनऊ ते इव्िक, मिल्े मुदित मनिशउ । 
मों सीतापति सजन के, प्रगट प्रताप क्रगाउ | 

निषाद तथामइपिं वमिष्ठ के हम श्रार्थे सप्मित्नन को देखकर 
देवता भी ग्राश्य्य चक्ित रह गए | उन्होंने निषाद के भाग्य की मुक्त 
फंयठ से सराहना की । पतित को पावन, नीच को ऊँच यना देते की 
महन शक्ति सत्संग में दी भ्रत्तर्दित है | 

मद्राभागा भगवती शबरी तथा गीघराज जठायु के प्रसक्ष से श्राप 
को विदित होता दे कि सत्तह्ष के प्रभाव पे भ्रधम से अश्रधम प्राणियों 
फ्रो भों च६ गति प्राप्त दो सझ्ती दे जिसे प्राप्त काने में जन्म जम्मान्तर 
की साधना निःफत्ष द्वो जाती 4 । मदान्ध राग्य तथा वज्नशाक्ी बाजी 
& भय से सम्प्रध्त भक्तराज उन पण भर सुप्रीव की गाया से शिक्षा 
भिल्नती है कि सज्नों का श्राश्नय पाकर विषद़ी हुई बात कछविंवली 
परञ्नता से वन सऊृती दे । विभीषण के भ्रन्तकरण में यदि दंधी गुणों | 
का समाधेश न होता और वह अ्रपने भाई राषण$ समान दी भ्राचरण 
फरदे तो वे उत्कप दी इस सीमा तक कंदापि नहीं पहुंचते | देवी गुणों 
ही धारणा भयवा सत्सक् प्राप्ति में यदि क्सी प्रकार की वाधायें अपने 
सम्मुस्त भावें तो श्रपने भविष्य 'र्थात्‌ परछोक छुध।र के विचार से 
उनझ्ी रंचछ मात्र परवाह नहीं कली चाहिए | चादे अपने मार्ग का 
यावक सहोद्र भाई द्वो क्यों न दो प्रथम ठो विश्रीपण के समान 
श्रपने कुडुम्बी जन भ्रथवा भाईयों को उचित मार्ग पर छाते का परामर्श 
देवा अपना कर्रन्य हैं किन्तु यदि वे परामश के अनुसार सत्य माय का 
श्रनुसरण न करें भौर उसका विरोध करें तो उन परित्याग करने में 
अपनी भत्नाई ज्ञाव उनसे सम्बन्ध विच्देद करना द्वी श्रे यस्कर है | इस 
सम्पन्ध में पुज्ययाइ गौल्वामी जी ने एक थति सुन्दर पद बिखा हैं।- 


( ८६ ) 


क्षक्के प्रिय न राम वेदेही | 
तनिये ताहि कोटि वेंगी सम, जद्यवि परम सनेही ॥ 
तज्यो किया प्रहद क्मीपएन, वन्‍्धु भरत महतारी। 
बलि गुर तेज्यों कन्त वृष पनितन्द, भये मुद मंगलकारी ॥ 
नाते नेह राम मों मनियत, सुह्दद सुमेष्य जहाँ ३ | 
अंजन कहा आँखि जेहि फूट, जहुतक कहाँ कहाँ लो ॥ 

ताले यह कि अपने छ्चय की प्राप्ति में जो वाधायें श्राकर 
उपस्थित हों उनकी तनिक भी चिन्ता न करते हुए श्रपने क्रय की झोर 
प्रयाधगति से यढ़ते जान। रुच्चे शूरदीर का काम है। यदि उन 
वाधा्रों के जात में फ्रेंस गये तो वह आज़ ऐसा धकड़ लेगा कि फिर 
उन्नति का मार्ग सदेव के लिये अ्रवरुद हो बायगा भ्रौर तथ यह 
दैवदुलभ मानव जीवन बरद।न के स्थान पर श्रभिशाप बन ज्ायगा। 
प्र्थात्‌ अनन्तकाज् से चौरासी लक्ष योनियों के दुखद-अवाह में भ्रमित 
वीव को करुणा वरुणात्य जगदीश्वर फ्री श्रसीम श्रद्टेतु छी 
मजुका्पा से यह मनुष्य शरोर मित्षता है, हसे पाकर यदि हसका 
पहुपयौग न हुआ्रा तो पुनः उसी चक्र में भ्रनन्‍्तकाल तक दुख भोगना 


ढ़िणा | 
हुक करि कहणा नर देही। देत ईसा विन हेतु सनेही॥ 
तीषन धाम मोच्छ कर द्वारा। पाह न जेहि .परलोक संवारा। 


ती० जो न तरइ मवसायर, नर समाज अप शई। 
तो इतनिन्दक मन्दमति, आतमहनि गति जाह ॥ 
जिस ब्यक्ति पर एक हत्या का अपराध प्रमाणित हो जाता है तब 
सकी नींद भौर भूख नष्ट हो जाती है| प्रतित्तण वह अपनी रत्यु की 
ट देखता हुआ फॉँती के फंदे को स्वप्न में देखकर भी सिहर उठत। है 
सर परिस्थिति में संसार का कोई भी ऐश्वर्य और वैभव उसे चिल्ता 


हक 
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से मुक्त नहीं कर सकता | भहनिंश उप्ते यही चिन्ता रहती है कि येन 
फेन प्रकोरेण मेरे प्राण यच जायें। यह तो केधज्ञ एक ही सृत्यु की बाठ 

है किन्तु यदि नरं-शरीर पाकर अपने ऊपर ज्गे हुए चौतासी क्ाख्न 
योगियों के मुकदमों का फेसल्ञा न कर क्षिय। तो 'पुनरपि जनने पुनरपि ' | 
मरणं” के सिद्धान्ताजुसतार ये भ्रपार कष्ट भोगने ही पढ़ें गे, जिनकी, 
करपना से मानव का हृदय भय से काँग उठता है। कं. 


। 


| 
५ 


यु जर 


है 4 


| 
यह सत्र, पुत्र; धन, वैभव, महल, भ्रदारी, राम्य कौप भ्रादि सभी | 
कुछ एक द्विन निश्चय ही हमसे छीन लिया जावेगा। यदि इन सभी ,/ 
पल्लुओ्रों में हमारा राग है तो दम चौराध्षी क्ाख के चक्कर में पढ़े हुए 


श्र 


की 






हैं यद निश्चित रूप से समझ ज्ञेना चाहिये । किसी भी वस्तु का 
ममत्व या मोह इसारे मनमें है तो यह पापी सम भ्रवरय ही हस | 
तमसांदृत गहन कूप में पटकेगा, जहाँ ले निस्तार होना इस णीचन 
के पश्चात्‌ श्रसम्भव हो जावेगा | यदि पशुओं के समान आद्षार निद्रा 
श्रादि भ्वगुणों ही में भपना समय खोते रहे तो फिर भ्त्ञा भगवान्‌ ! 
यह मानव शरीर हस भरक्वतज्ञ भीव को क्यों प्रदान करेंगे। क्योंकि £ 
जिस कार्य के किये भगवान्‌ ने श्षीध को मनुष्य योनि प्रदान की थी । 
यदि उस्षके द्वारा उस कार्य का सम्पादन सुचाढ रूप से न हुआ तो & 
उचित न्याय के भ्रनुप्तार उस जीव को दुण्ड का भागी होना आवश्यक । 
है. और वह दण्ड पश, प्ती, कीट, पतंगादि नौच योनियों में जाकर / 
द्वी पूरा होगा | | 
“आहार निद्रा भय मैथुनं व सासान्यमेतत्‌ पशुभिनेराणाम्‌ | 
धर्मों हि तेपामधिको विशेषः धर्मेशह्दीनाः पशुभि समाना॥,, 
श्र्थाव्‌ मौजन; शयन, भय भौर विषय-्भीग यह बातें पशु्थों 
और मनुष्यों में समान दे परन्तु धम ही मशुष्य में एक विशेष वस्तु है| 
धर्म के ्रभाव में सनुप्प पशु के समान दे | ८ ।' 


के 
ते 
०. 
र 
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हस वास्तविक धर्म की प्राप्ति के लिये मनुष्य को सत्संग का भ्राश्नय 
लेना प्रमुख कत्तत्य समझना चाहिये | सत्संग के भ्रभाव से भ्रन्तःकरण 
की सदुदृत्तियों का जागृत होना नितान्त अ्रसम्भव £ |:भौर विधेक के 
बिना मनुष्य न तो बीवन में सफल्नता प्राप्त कर सकझृता है श्ौर न 
परलौक ही दसाज्न मकता है। अथ त थिना विवेक के. स्वार्थ श्रोरे 
परमाथ दोनों ही यिगढ़ जायेगे। 


विनु सत्सज्ञ विवेक ने होई | राम कृपा बिनु सुलभ ने सोंई ॥ 

राम की कृपा तो हो गई कि देवदुलंभ यह मानव शरीर मित्र 
गया श्रव भ्रपनी कृपा की आवश्यकता है । क्योंकि मनुप्य कम करने 
में स्वतन्त्र है श्रतएव इस शरीर रुपी ज्षेत्र में वह जैसे य्रीजों का 
बीजारोपण करेगा । भविष्य में बेसा ही फल्न प्राप्त करेगा । 


' कर्म प्रधान विख रचि राखा। जो जस ऋरड़ सो सत फल चात़ा ॥ 


शस्तु जो योत गई सो वीत गई भव भ्रागे का सुधार करने के 
दिये अपने मन को वरवस सत्संग की भ्रोर भ्रवित्षग्व क्गा देना ही 
चुद्िमानी की बात है | यदि श्राज का काम्र कन्ष पर छोड़ दिया तो 
यह परले परे की मू्खता है | किसी उद्‌ के कवि ने सचेत करने के 
ढिये कितने घुभते हुए शब्दों में लिखा है।-- 


आगरह अपनी भोत से कोई वशर नहीं। 
सामान ही करत का पल्न की ख़बर नहीं॥ 

न जाने किस क्षण शरीर यह कराक्ष-काज्ष के गाल में कवल्षित 
होकर नष्ट हो जायथगा | अ्रतएव पहल्ते से हो सावधान रहना बुढिमानी 
की बात है | सत्सगंके द्वारा यदि हमारी 7रिवे।जिंत ुद्धि बन गई तो 
फिर इंस नश्वर शरोर को छो६ने में तनिक भी वष्ट न होगा | मधाराज 
परीक्षित का ठदाहरण सिद्ध करता हैं कि एक सप्ताह पूर्व ही जब उन्हें 
तक्षक द्वारा डसे जाने का समाचार मिक्का तो थे भयभीत न होकर 
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हयपूत शिरोमदि श्री घुस्देष घनि की शरण ग्रएण फर तथा सत्संग का 
पराभप के धनायाम हस हुस्तर सवसागर से पार हो गये | सत्संग के 
ही प्रभाव से उदद्ी पह भादना ए हो प्की | 


मैंने छिन्दन्ति शस्त्राणि नेन॑ दहति पावफ़:। 
ते चंन॑ को दयन्त्वापो न शोपयति भारुतः॥ 


एस धारणा को द़ यनाने में सत्संग ही मुख्य है। मौतिकवाद 
के उढाचीध से चमरक्ृत विपयास्तक पुदप कदापि ऐसा बनुमय नहीं 
छर साप्ता | प्राघीन कक्ष की टण्ज्यक्ष भादुर्श गायायें प्रमाणित करती 
है & रस समय गर्भाणनसे ही चध्याक्मयादकी शिक्षा प्रारस्म होजाती 
थी। यही दारण या फि यद्द देश सर्देय भ्रध्यात्म प्रधान देश रहा। 
एमने सदेव भौहिकता को पैरों से टुह्राया । बालक भू थ यौर प्रहाद 
की धमर गायाएँ एस यात छी साणी एें। 


राम-राज्प के संस्यापन में श्रध्याक्रवाद ही भूलझ फारण था | 
घात्यावरपा से ही गुर पशिप्ट के भ्राश्नम पर रहकर चारो भादयों ने 
आप्यात्मिद भर सौतिक शिष्टा प्राप्ठ की । जिसके प्रभाव से महान: 
ऐश्वर्प भौर भोगों को ठृणवत्‌ ध्याग फर वे जनता की याध्तविक सेवा 
करने में समर्थ हो पके । 

रामराज्य फालीन सुख-सम्यदा तथा वैभव श्रादि का वर्णन लेखनी 
आर वाणी का विपय नहीं | 5प्त &एपना को आज भल्ते ही दम स्वप्न 
घधत्‌ मानें किन्तु यदि अपने दैश का वास्तविक सुधार करने फ्री ६च्छा' 
है छो हमें उन भावरणों को शझपने जीवन में उतारना पढ़ेगा णो उस' 
समय के नर-नारियों द्वारा आचरित होहे ये | देश-काज्ञ तथा परिस्थिति 
क घनुसार यदि पूर्वेदत सफत्नता न भी मिल्षे तो भी राम राज्य की वह 
मझक्क, मिसके चिन्तन सान्न से हम थानन्दमग्न हो उठते हूँ वह तो मित्र 
ही जायगी | धहुधा कुष्ठ व्यक्ति यह कहां फरते हैं कि भ्रकेता चनों 
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भाढ़ को झ्िस प्रकार फोड़ सहझ्ता है किन्तु ऐसा विचार सानये को 
उन्नति की भोर न के जाकर भ्रधनति की भ्ोर को जाता है। अठएुव 
राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का कत्तठ्य है कि अपने को राष्ट्र फी एक इकाई 
मांन कर वह स्वयं ही भ्रपने मुधार में लग जावे | और भ्पना एक 
श भी व्यय नष्ट'न करे । जो भी काय कर उप्तमें देश हित की भावना 
अदश्य होनी चोहिये | किन्तु ऐेसी भावनाशरं की प्रापि सत्संग के द्वारा 
ही संभव .है। 
सहसतों वर्षों की परतम्प्रता-पाश मे मुक्त होने के पश्चात्‌ प्रमाद 
झौर भाक्षस्य को सदा स्वदा के लिए देश से निकाव्षने की शक्ति भाध्या- 
त्मिक शिक्षा में भन्तद्ित है | श्रतशुव भौतिक उन्नति के सायन्साय देश 
के भाग्य पिधाता यदि इस भोर क्षिश्वित ध्यान दें तो निश्चिय ही देश 
वर्तमान शोचनीय झवर्था से ऊपर उठकर कत्तंब्य-पथ की भोर अग्रपतर 
हो सकता है। नेतिक पतन, भनाचार को रोकने के लिये भय तक को 
कानून व दुण्ढ विधान बनाये गये वह सहायक पघिद्ध न हो सके अतपुव 
हस बात की झावश्यकता है कि मनुष्यों के हृदय परिर्चतन करने की 
योजना पनायी जाय। विश्ववन्ध महात्मा गाँदी ने हृस तथ्य को भली 
भाँति पममा था। उस्ती मार्ग का आाभ्रय लेने से सम्भव है कि हम 
संफलता की शोर जाने का निश्चय करलें| ध्यक्तिगत रूप से प्रत्येक 
नरब्नारी अपने-अपने घर में सत्संग भौर स्वाध्याय के सहारे जीवन 
निर्माण की योजना यनाल्ने प्राह्ममुहूत में उठ कर माता-पिता आदि 
गुरुजनों को प्रणाम कर, नित्य कर्म तथा सत्संग करे | अन्य 
सांसारिक-मंमर्टों में एक यह भी संसट क्षगा लेना चाहिये कि निरिचित 
समय पर शय्या परित्याग कर प्रम्मिलित प्रायना तथा दैनिक सस्संग 
कर गे। धत्संग के समय में अध्यात्म तथा परमार्थ-चर्चा को छोड़कर 
सांसारिक प्रपंच दी वार्ता का सर्वेधा निषेध रददे | इस प्रकार को क्रिया 
होने से कुछ दिनों में ही भाप को अपने घर के वातावरण में धराश्चर्य 
जनक परिवतन मिल्षेगा | भगपस्नाम ध्वनि द्वारा रोगों हे सृषपत कीदाणु 
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ऐलानिक सिद्धान्तानुप्तार भष्ठ होजाते एँ। पारस्परिक द्वोप तथा 
कन्नइ दूर होकर प्रेम होर सद॒मावना की लागृति ऐगी। प्राकृतिक 
नियमों का पाज़न करने से मेक पदगुणों का समावेश होगा | भौर 
चपने इस सुन्दर भायरण का प्रभाव अपने पदोसघी तथा मुद्ृएते के क्ोगों 
में फेऋगा | एस प्रकार घपने घर का सुधार करने के 8परान्त मुहृएले 
तगा नगर के भन्य स्थानों में भी सप््तग का प्रचार करने की योजना 
यनामी चाहिये | छिन्‍्तु हुम यात क्या ध्यान रखने की झ्रावश्यकता है 
हि प्मं में कमी दिसी की विदा न की ज्ञाय। और न कभी 
चंदा एकग्रित करने का अह्ताव रखा जाय | श्रद्धा भौर भावना से जो 
कार्य होता £ यही सर्वोत्तम ५ | 


एस प्रद्ार अपने घर तथा मुहफ्ले का सुधार करठे हुए “सब भूत 
दि रता:! के सिद्धान्त को पझपने सामने रखकर भ्रधिक से भ्रधिक 
झ्राध्याध्मिक विधारों का प्रचार छरने का प्रयत्न करना चाहिये । 
इस भाष्यात्मिक अचार की धरा में यदि व्यक्तिवाद, स्वार्थ साधन, 
साम्पदायिकता तथा मान की दृष्द्ा श्रथवा दूसरों को नीचा दिखाकर 
उँचा उठने की कामना भ्रादि भषगुण हि होंगे-तो इस कार्य में सफलता 
इडपि नहों मिक्क सकती | अंतएुव जनता-जनादन के सथ सेवक की 
इन उपरोक्त शवगुणों से सदंद बचना चाहिये | सदगु्णों के अद्षण 
तथा अधगुणों के परित्याग का सर्घन्न प्रचार करने की योजना यनाकर 
प्राणपण से संक्षग्न होना चाहिये तो श्रवश्य सफलता मिलेगी | प्रयत्न 
करने पर भी यदि जन्‍म 'जन्मान्तरों के कुसंस्कारों के वंश दूसरों का 
सुधार न हीं तो प्रधारक फो किंचित दताश होने की भ्रावश्यकता नहीं 
है । ठसे तो सदैव यह विचारना होगा कि जनता की इस सेवा द्वारा 
में स्वयं अपने सुधार करने का भ्रभ्यास कर रहा हूँ. ऐसी इढ़ भावना 
बन जाने से जो श्रन्वःभरणा द्वोगी उसी के द्वारा' जनता-जनाद मे की 
चास्तविक सेथा हो पकेगी | 
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मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीशाम तथा उनके समस्त परिवार की 
प्रत्येक क्रिया में जनता की द्वित भावना भन्तहिंत होने के कारण राम 
राज्य की स्थापना हो सकी थी। झत्तपुव इस सुन्दर करपना को 
चरिताथ करने के क्षिये समस्त देश में कुछ ऐसे निर्पद बीतरात मदद" 
नुभावों का संगठन होने की मुख्य श्रावश्यकता है जो श्रपने सर्वस्व की 
यानी क्षगाकर हस्त सुन्दर स्वप्न को घरिताथ करने के किये प्रयल्नशोक्ष 
हों | इन्हें उन भ्रद्टाइस जीवन मुक्तों का थादर्श सामने रखकर निश्चित 
योजना के भनुसार क्च्यपूर्ति के निमित्त प्राणों की याजी जगाने का 
संकरप करना होगा। तब यंह प्रसस्भव एक दिन अवश्य ऐी छंभद यन 
सकता है| क्योंकि सजुष्य के लिये कोई भी घात श्रासम्भप नहीं रह 
सकती यदि पद अपने पुरुपार्य का प्राभय ले | 


व 


राष्टू के भाग्य विधायक भ्रप्ठ पुरंप धध्यात्मवाद के रह््य छो 
संमसते का प्रयत्न कर | हृघर की ठदासीनता के कारण उन्हें भौतिक 
चाद का श्राभ्रय जक्र जनता को सुखी पनाने छी भावना पढ़ती जा 
रही है। किन्तु यह निश्चित है कि झ्राछुनिह समस्त साम्रथों के 
भी द्वारा जनता सुखी नहीं बन सकती | चाहे विशेष प्रयत्न से भारत के 
पर्यक लावरिक हे पौस बदीन येशानिक उपकरणों क| €ंअह झर दिया 
जाय, परन्तु हृदुय छा परिवतन हुए विना सुख - भौर शान्ति की 
अनुभूति कदाए नहीं हो सकती | हंसार के पश्रन्य देशों की शोर 
देखने से स्पष्ट विदित होता है कि उतके यहाँ झाविष्कारों की होह 
सी लगी हुई है । प्रत्यक्ष देश भ्राने को उन्नति के सर्वाध्च शिखर पर 
देखने की ्ालसा में इतना उन्मत्त हो रहा है कि भपने स्वार्थ के शाम 
दूसरों के स्वार्थ की हत्या करने में उसे क्रिंचितमात्र संकोच नहीं होता। 
यही कारण है कि दूसरों के स्वनाश के निमित्त प्रणुधस तथा परमा- 
णुघम बनते चल्े जारदे हैं। यदि उनके ह॒दयों में ऐसी भावना होती 
कि दूसरों के हित में ही भ्रपना द्वित प्न्तहिंद है दं। विष्वंसक 
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आविष्कारों फे स्थाम पर शान्ति घौर भ्रमय प्रदान करने वाले श्राविष्कार 
होते | किन्तु ऐसा होनातभी सम्भव था कि जब उनके हृदय में 
भ्राध्यात्मिकता की पुनीत भावनाश्रों का समावेश होता। 


--><५५१७५9/०० 


रामराज्य का आदर्श साम्पवाद 


मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम के शासन काक्ष में चारो आश्रम 
सुचारु रूप से व्यवस्थित थे | द्िज्ञाति मात्र के धात्ञक प्रद्मचये भाश्रम 
में प्रविष्द होकर, निस्पह्टी भौर मनीषी बानप्रस्थियों द्वारा शिक्षा प्राप्त 
करते थे | यह श्राश्रम नगर से दूर सरिताओं के सुरम्य तट पर 
मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के स्थानों पर बनाये जाते थे | इन आश्रमों 
में पहुँचऋर स्वासाविक ही एक प्रकार का शाल्ति दायक आकष॑ण दर्शक 
को भ्राकपिंत फरता था । वानप्रस्थी महापुरुषों के संरक्षण में बात्क 
हनका द्वादिक प्यार पाकर अपने माता को 'भूत्न दत्तचित्त विद्याध्ययन 
करते थे | राजा एवं रंक दोनों के बाज्षक समान वेप-भूषा तथा रद्दन 
सहन से ध्यागमय जीवन ब्यतीत करते हुये निश्चित अचधि तक 
बरद्मार्याध्रमों फे नियमों को पालन करते थे | हस प्रकार नीवन-निर्माण 
की नींव रूपी हस भ्रवषि में वेष-भूषा, रहन-सहन तथा त्याग की 
मनोधृत्ति से स्वाभाविक द्वी-संय पातों में समता का भाव भर जाता 
था भ्र्थात्‌ ब्यावह।रिर शिक्षा का श्री गणेश क्रिया रूप में परिणत 
करके जब वे यालक शिक्षा-समाप्ति के एश्चात्‌ गुरूकी आशानुसार 
गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होते थे तो अपने स्वभावाबुस्तार ग्रृहस्थाश्रम 
के धर्मों का पाक्नन करते हुए जीवन यापन करते थे | गुरक्ल में उन्हें 
गृहस्थाक्षम के धर्मों ढ्वी शिक्षा मिलती थी उसके अनुसार भअत्येक 
गृहस्थ प्यावह्षरिक्र साम्यवाद को . सामने रखक्र आचरण करता या 


- इन्हें पताया जाता था कि ग्रहस्थाश्रम में प्रविष्ठ द्वोकर तुम्दें वस्तु 
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संधय का श्रधिकार है। ढिल्‍्तु वे सभी पत्तुए केवज् ठम्दारी अथवा 
कुठुस्थी जनों की भोग्य न यनकर समस्त राष्ट्र की सम्पत्ति ६ । तम्दे 
संचय करने का श्रपिकार श्रषश्य है किस्तु आवश्यकता पहमे पर 
तत्तण राष्ट्रटड्वित की भावना से परित्याग करने में लेश-मात्र भी घंकोच 
नहीं होना चाहिये | उन्हें हृदयंधम कराया लाता था कि संचित भोगों 
को भोगठे हुए “प् पत्रवत” रहने का दी श्रधिकार है। यदि तुमने 
श्रपमे पुरुषार्थ से पृकत्र किए हुए ऐश्वर्य भौर भोगों को केवत श्रपना ही 
मान बिया श्र्थात्‌ उनमें तुम्हारी आसक्ति रह होगई तो निश्चय ही 
तुम्हारी वृत्तियाँ पतनोन्पुखी बनकर तुम्दें नीचे गिरा देंगी, मानव जीवन 
के ज्षचय से दूर कर देंगी भोगासक्त होने के कारण भोग योनियों में ले 
ज्ञायेंगी। जिम प्रका( एक ततेया ( यर ) शोरे में श्रासक्त होने के कारण 
उसके समीप पहुँच कर उसका स्वाद क्षेती हैँ यद्द तो उसका स्वाभाविक 
धर्म हो है। यदि वह दर से ही पंखों को बचाही हुई शीरे का स्वाद छेती 
तच तो कोई द्वानि न थी, किन्तु वह भ्रस्यन्त झापक्त होने के कारण पंसों 
को भी शौरे में हुवा देती है। और उड़ने से विवश होकर प्राणों तक से 
द्वाथ धो बढती है। हसी कार दीप-शिख्ता से दर रहकर पदंगा यदि 
प्रकाश का भ्रानन्‍द लेता, तभी तक उसकी भ्ाई थी, किन्तु वह 
आसक्ति वश उसमें कूद कर भपने शरीर को भी भस्म कर.देता हैं| 


, “यही बात भ्राघुनिक भौतिकवादी पंकुचित दृष्टिकोण वाक्े स्वार्थी 
जनों की है वे श्रपने पुरुषार्थ द्वारा संचित किए पदार्थ को केपद्ष भ्रपना 
मान कर तिजोरियों में बन्द रखते हैं भौर हृस प्रकार देश की भ्नन्‍्य 
श्रवश्कताश्रों की पूर्ति के लिये भाग भ्रवरुद्ध हो जाता है। उस संचित 
घनराशि का सदुपयोग न होकर दुरुपयोग होता है। ऐसे स्वार्थान्ध 
संप्रंही व्यक्तियों के कारण देश का जो अदहित होता है वह भवर्णनीय' है 
इस अहित के मूत्र कारण को विचार करने से विदित होता है कि 
भौतिकवाद अ्र्थात्‌ मृहस्थाश्रम की प्राधार-शिक्षा ही निज है क्योंडि 


लॉ दी ते 5» 
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उन्हें जी शिक्षा :भ्रथवा रहन-सहन -के वातावरण में भीपन ब्यत्तीत 
करना पड़ा; उसी के अनुसार उनका यह वर्ताव ,चत्ष रहा है। उन्हें 
शित्षा ही नहीं मिद्री कि यह शरीर भी राष्ट्र की सम्पत्ति दे | उन्‍हें तो 
याद्यकाल से द्वी वि्ञासितामय जीवन व्यतीत करने की रशिक्ता दी 
गईं है । 

अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें यदि दुम्भ, छुज्र, कपट 
का आश्रय देना पढ़ता है तो वे उप्तमें क्रिसी अकार की हानि नहीं 
समझते | भ्रासक्ति के परिणाम में दुःश्न तथा त्याग के परिणाम में 
परम शान्ति छन्निद्वित है ह_स रहस्य को थे कभी जान ही नहीं 
पाते | यही कारण है कि बंगात्ष में क्षालों व्यक्ति भूख से तढ़प 
तड़प कर अपनी जीवन-लीज्ञा प्म्राप्त कर गए, डिन्तु भौतिकपादी 
स्वार्पी जनों के दृदयों में कोई चोट नहीं पहुँची । इसी मनोवृत्ति के 
परियाम-स्वरूप सोशलिउ्म थौर कम्युनिज्म की विचारधारा तीज गति 
से आगामी क्रान्ति के लिए प्रोत्साहन दे रही है। रामराज्य में ब्याव- 
हारिक साम्यवाद इसी कारण या कि अक्ष वर्या भ्रम रूपी व्यागमय श्राघार 
शिक्षा पर गृहस्थाप्रम का निर्माण होता था | तय गृहस्थाअ्म में रहते 
हुए तथा सोग-ऐरवर्य का संचय करते हुए भी पूर्वाभ्यात्र के अभाव से 
सदगृदस्थ - भोगासक्त ने यमकर त्यागसय जीवन ब्यतीत करके 
वास्तविक शान्ति की भरमुभूति करते थे | 

पघमस्त पारिवारिक सदस्य संगृहीत वस्तुओं को पररुपर एक 


दुमरे की घममते थे | पिता अपने संचित ऐश्वय भोग पुत्र फे लिए, 
पृतति पत्नी के दिये, . यद़ा भाई छोे के द्षिए, स्वामी सेवक के लिए 


समझते थे | भौर पी के परिणाम्र से पुत्र पिता को, पत्नी पूषि को हि 
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छोटा भाई बढ़े को, सेवक श्रयने स्वामी को सबध्य मानकर उनकी पूजा 
किया करते थे | हस भकार श्रनायाप्त ही पितृन्भक्ति; पातिप्रत-धर्म 
आतृ-वत्सल्दा- ध्वामि-्मक्ति भरादि सदूगुण्णो की व्यापफता उस पुनीत 
काल में सर्वत्र इृष्ठिगोचर होती थी | पुत्र जानता था ह# ि मेरे पूज्य पिता 
गहस्थाश्रम की थ्रवत्रि शीघ्र ही समाप्त कर यान प्रस्थाश्रम में प्रवेश 
करेंगे, इस घर फो छोड़कर “बसुधेय कुटुम्यफम!! के प्रिद्वान्गनुसार 
जनता-जनादंन की सेवा के निमित्त चले जायेगे | ऐसा घिघार कर 
वह अपनी पर्म-पत्ती सहित पूर्ण मनोयोग से पिता की सेथा में तत्पर 
रहता था | 


आजके इस भयानक युग में माता-पिता की सेवा का भाव तो दूर 
रहा) उन्हें मैस्ता कप्टमय जीवन दृद्धवस्था में व्यतीत करना पढ़ता है, 
झकथनीय है | यह दशा तो भ्रपने घसे प्रधान भारत की है, पाश्चात्य 
देश तो इस्त दशा में हतने आांगे यढ़ गये कि वे श्रपने बुद्ध माता-पिता 
को बूढ़े बेल की भाँति त्याग कर पत्नी कौले अपना संसार भक्षग 
पसाते हैं | उन इद्ध भ्रसद्याय जनो के ज्िए 0)0 38॥8 00]०ए 


(बूढ़ों का निवास-स्थान ) बनाकर अपने क्त्तव्य ही इहति श्री 
समझते हैं। 


रामेराज्य के शुद्ध साम्यवाद में सर्वत्र सुख भर शान्ति का 
साम्राज्य था उसके मूक्त कारण में श्राप को गहस्थाश्रम में रहकर भोगों 
को भोगते हुए त्यागमय जीवन व्यतीत फरने का रहस्य छिपा 
मिल्षेगा | गृहस्थ-जीवन की समाप्ति के पश्चात्‌ धनस्थ्षियों में रहकर 
जीवन का तृतीय भाग जनहित में व्यतीत करने से उनका भन्तःकरण 
प्ब॑रुपेण शुद्ध हो जाता था । किसके परिणास से एक दिन स्वयं ही 
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सर्येस्व त्याग की भावना जागृत होकर अप्नितुहय देंदीप्यमान सन्‍्यासा- 
भ्रम फी आप्ति करा देती थी ) वे वीवराग सन्‍्यास्ती भ्रास्मचिन्तन में 
निरत घृत्तियों का मिरोध करते हुये शरीर के शेप प्रारण्ध भोगकर परम 
घाम फी यात्रा करते थे । हन सन्‍्यासी महापुरुषों की श्रहैतुकों कृपा 
यदा फदा राज्य संचाज्ञकों को प्राप्त होती रहती थी। उनके अ्रनुभव 
भौर सदुपदेशों से न्लाभ उठा फर उस पमय के राजा शासन करते थे। 
सारांश यह कि विवेक सहित चारों धर्यों के पुरुष भ्रपने कत्तेठ्य पालन 
में तत्पर रहकर दूसरों को घुस पहुँचाने की भावना से अत्येक कार्य करते 
थे। यही कारण था कि उप्त समय देश में हु:ख्त भौर अशान्ति का ल्लेश 
मात्र भी नहीं था | पुज्यपाद गोस्थामी नी ने उस श्रतुकरणीय सास्य- 
'बादु का वर्णन निम्नल्निखित दोद में किया है 


वर्णाश्रम निहर-निज धरम, निरत वेद प्रथ लोग | 
चल हि त़दा पावहि सुस्रहिं नहिं भय शोक ने रोग ॥ 


वर्णाश्रम धर्म के अनुसार उस काज में ब्राह्मण, शप्निय, वेश्य, शूद्ध 

इन चार श्रेणियों में समस्त जनता विभाजित थी | अपने अपने धस 
के अनुसार ये चारों वर्सा श्र्म० होते हुये भी वस्तुतः एक ही थे। 
बुद्धि प्रधान होने के कारण वेदों के पठन पाठन द्वारा माह्मण समस्त 
जनता की सेवा करते थे | क्षत्रिय अपने बाहुबल से तीनों वर्णो की 
रचा करते ये | कृषि, गोपालनन तथा वाणिज्य के द्वारा घेश्य, शूद्र 
शारीरिक परिश्रम द्वारा तीनों वर्णों की सेवा में कत्तव्य परायंण रहते 
थे | यही सद्या साम्यवाद थां। इसो किये ब्राह्मण को शिर, क्षत्रिय 
. को याहु। पेश्य को ठदर, शूद्ध को पैर कद्दा गया है। पर में यदि कटा 
होगे वो तुरन्त ही ध्ाथ पर की रक्षार्थ कायशीज्ञ द्वी जायेंगे। मुख 
जैसे उदर में भोभन संचित कर समस्त अंगों का पोषण करता है, ऐसे 
ही उस समय के वेश्य अपने धन द्वारा सबकी सेवा में संक्ग्न रहत थे । 
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शरीर के किसी अंग प्रत्यंग पर प्राधात होने से समस्त शरीर को ऋूप्ट 
का भ्रनुभव होता ६ | दौछ इसी प्रफार समान भाव से चारों वर्णों के 
पुरुष एक दूसरे की सेवा में स्वयं कप्ट उठाइुर अपने को भाग्यशाली 
मानते थे | हस समानता के मूत्र कारण में श्रसिमान रहित पियेक 
ही भ्रन्तहिंत है | भ्रौर दस विध्रेष्ठ फ्री प्राप्ति श्राध्यात्मिकता द्वारा 
हुई थी। इन चारों में न कोई भ्रपने को भ्रंष्ठ मानता था और न 
शपनी श्रपेज्ञा किप्ती को हीन समझता था। हस प्रकार के साम्यवाद 
पे सम्पूर्ण राष्ट्र सुख शान्ति के महासागर में निमम्न रहता था । 


उस प्राचीन श्राइश का उदाहरण श्राज के जन सेवी साम्ववादी 


भी उपस्थित करते है. भोर यह सिद्ध- करने की चेप्टा फरते है कि 
हमारे सिद्धान्त के श्रनुसार चक्षने से रामगाज्य के जेंसी सुस्र श्रौर 
शान्ति प्राप्त हो जायगी, किन्तु अ्रपने :सिद्धान्तों क्र निरूपण करते 
सम्रय अ्रध्यात्मवाद के प्रति उदासीनता दोने के फ्रारण परिणाम में 
उनके सिद्धान्त भी सुखद प्रतीत नहीं द्वोते | त्याग का भाधार न होने 
से उनकी योजना आ्रागेचक्षकर एक ऐसे वन्धन में श्रावद्ध कर देती है 
जिसे दम वास्तविक साम्यवाद नदी कह सकते | बस्तुतः जो क्रिया 
विवेक सहित की जाती दें वह सुख का कारण यनती है| थौर विवेक 
रहित होने से वही क्रिया दुःख का कारण यन जाती है। श्र्थात्‌ 


सहुपयोग होने से सुख होता है, दुर्पयोग होने से दःश् होता हद । * 


प्रत्येझ् काय को कुशलता प्रेक सम्पादित करने के लिये उस कला से 
अभिज्ञ होना आवश्यक है। जैसे यदि दम नेरना नहीं जानते हैं और 
नदी में कूद पढ़ते हैं तो अवश्य ही हब जायेंगे। यदि हमारे पास 
बन्दूक तकवार प्रादि घातक भ्रस्त्र संगद्दीत है भरौर हम उनके संचाजन 
की क्रिया से श्रनभिज्ञ हूँ तो किसी शत्रु के सहसा थ्ाक्रमण होने एर 
वे शस्त्र धमारे दी घातक बनकर हमरा नाश कर देगे| तात्पय यद्द कि 
भोग तथा ऐश्वर्य की प्राष्ति होने पर उन्हें भोगने की कह्ना प संखने 
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से उनमें शासक्त ही जाना भ्रवश्थम्भावी है क्योंकि श्रासक्ति ही द!ख 
छा मूल कारण ह। 

वतमान काल में भी हम मनुष्य को चार भागों में विभाजित पाते 
हैं. जिनके सम्पन्ध में बिचार करने से अनुमान होता है कि ये चारों 
स्थितियाँ विकृत रूप से परिवर्तित होकर हमारे सामने आती हैं। भ्राज 
से लगभग ४०-६० वर्ष पूर्व भारत फै अधिकांश नागरिक निरत्षर थे 
धथति विद्या का प्रचार न था। सके पश्चात्‌ पाश्चात्य शिक्षा की 
प्यज्ञ थाँधी से अ्रधिवांश व्यक्ति सातर यनकर भौतिकधाद के पुजाईं 
यने उन्होंने प्रथम श्रेणी के व्यक्तियों को मनहूस यताकर अपने को 
अ प्ठ समझा श्र नर्वीन श्राविष्कार तथा श्रधिक से श्रधिक संचय क्र 
सुख प्राप्ति की होढ़ में ही श्रपना कत्तव्य मान श्रपने को श्र प्ठ समसने 
केगे | तीसरी श्रेणी के विभाजन में वे लोग श्राते दे जो परिस्थिति 
चश न तो अधिक विद्याध्यमन द्वी कर सके और न सौग सामग्रियाँ ही 
संचित कर सके विवश होकर इन्हें मजदूरी थ्रादि साधन से कठोर 
परिश्रम के द्वारा जीचन यापन करना पढ़ा | तब हन्हनि विचार किया 
कि हम जोंग तो कष्ट पूर्ण ज.घन व्यतीत करें श्रीर ये बड़े बढ़े सेठ 
मप्तनद लगाये तोंद फुलाये सुख से जीवन व्यदीत करें| इन्हें हमसे 
अधिक भोभों की प्राप्ति का कया अधिकार है । श्रतएव सम्पत्ति का 
दटवारा समान रुप मे द्ोना चाहिये | जिससे राभी को ससान सुख 
शी प्राप्त हो और दोई दुखो न रहे यद्वी आधुनिक साम्यवाद है। 
तीसरी ओेणी के हन व्यक्तियों के श्रतिरिक्त कुछ योरोपीय देशों में 
मेचारबाद का जन्म हुआ है | इस मत के अनुयायी पुरुष और स्त्री 
दोनों एक निर्दिष्ट स्थान में नग्न रहकर पशुवत जीवन व्यतीत करते 
है। उसका मत है कि माता के उद्र से बाल्लक जिस प्रकार जन्म 
कता | मेंसे ही रहने से प्रकृति माता सक्या सुख प्रदान करेगी | चतुर्थ 
श्रेणी के इप आश्चर्यजनक वाद को अभी योरोपीय देशों में ही प्रसारित 
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होने का भ्रव्र मिला है | इस प्रकार धर्तमान शताठदी में महुप्य 
चार प्रकार की श्रेणियों में विभाजित हुआ । प्रथम निरक्चरवाद। 
द्वितीय साज्ार वाद अथवा भौतिक घाद, तृतीय साम्यवाद, चह॒थ 
मेचरवाद | इन चारों प्रकार के वादों में विचार करने पर विवेक ह्वीन 
प्राचीन सभ्यता का मिक्ृत रूप इृष्टिगौचर होता है| विवेक हीनता के 
कारण किसी को पास्तविक सुख भौर शान्ति को 8पत्रव्धि नहीं दो 
सकठी | निरह्तरवाद फा जन्म ब्रह्मधर्याधम के अभाव के कारण हुआ। 
इस परिस्थित्ति में मनुष्य ,ल्कीर के फ़कीर की भाँति पशुवत्त जीवन 
व्यतीत करता था | भ्रतपुव उप्ते घित्रेक न होने के कारण शान्ति की 
श्रनुभूति न हो सकी | समय ने पहटा खाया और पाश्वात्य शिष्षा के 
प्रभाव से भोतिकवाद को प्रश्रय मिक्षा किन्तु इस शिक्षा की भिन्ति 
विवेक हीनता पर आधारित होने के कारण स्वार्थ परता तथा संकुचित 
इृष्ठिकोण की झोर लग गई । रूप रंग भौर चमक, दमक में यह शिक्षा 
बहुत सुन्दर क्गी। नित् नूतन भ्राविप्कार भी हुए । ढिन्‍्तु हन प्रनेक 
भोगों को भोगने फी कल्ला न सीखने के कारण प्रशान्ति फ्रा जन्‍म 
हुआ । यह प्राचीन काज्ञ के गृहस्थाश्रम का विकृत रूप कद्या जा 
सकता है * इस विकृत रूप की प्रतिक्रिया साम्यवादी विचार धारा के 
रूप में तृतीय श्र णी के उपक्तियों में इष्टिगोचर हुईं | समान रूप से 
वितरण करने की यद्व भावना प्राचीन वात्ष के वानप्रस्थाश्रम का 
विक्ृत रूप जान पढ़ता है | फिन्‍्तु विवेक होनता के. कारण यह 
साम्यवाद भी वास्तविक सुख और शान्ति की शोर ने ते जाकर 
श्रशान्ति की शोर ही ले जायेगा | नेचरवादी चतुर्थ श्रेणी के व्यक्ति 
प्राचीन काल के सन्यासाश्रम की ओर संकेत करते हैं|” झतएव यह 
लेचर वाद सन्यास/श्रम का विकृत रूप ज,न पड़ता है| उस सन्‍्यात्त तथा 


आधुनिक नेचरवाद में आकाश पातात्ञ का भ्न्तर है| बह तो 
अल्तःझरण की शुद्धि के पश्चात्‌ स्वाभाविऋ ही हो जाता था भौर यह 
भौतिकवाद की श्रशान्ति से ऊबकर अपने पेर फेल रहा दै | 


ब्रज 
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उप्यु क चारो प्रकार दी श्रेणियों में कैसी को भी वास्तबिक 
शान्ति की अनुभूति होना भ्रसम्भव है। शामराज्य के अनुकरण 
श्रादर्शव.द का सिंहावल्लोकन करने से हम इस निष्कप पर पहुँचते हैं 
कि यदि वाघ्तव में यथार्थ साम्यवाद धर्थात्‌ रामराज्य का पुनर्निर्माण 
करना है तो तदनुसार योजना के द्वारा सम्भव हो सकता है | भ्रन्यथा 
हुसी अकार यालू की दीचारें उठती तथा गिरतो (रहेंगी । भ्र्थात्‌ 
शशान्ति का निराभरण न होने से मानव हवमी भाँति पर्देव पंन्रस्त 
यना रहेगा | यदि घास्तविक शान्ति क्षाम की इच्छा है तो रामराज्य 
कालीन भादश को सामने रखकर तथा उसके अनुसार विवेक का 
श्राश्रय क्ैेने से सफलता मिक्ठ सकती है | 


न्शज्ट्र्क्राप "२७5 


के 3 
राम राज्य की अनुपम सुख शान्ति का दिग्दशन 
राम राज्य में एक कोने से दूसरे कोने तक सत्र सुख शान्ति की 
सुस्सरित्‌ प्रवाहित थी | कोई भी प्रणी त्रिविध तारों से संतप्त 
नहीं था | कविकुल घृढ़ामणि पृज्यपाद गोस्वामी तुबसीदास जी 
ने श्रीयमचरितमानस में राम राज्य का जो वर्णन क्रिया है पद्द इस 
घोर तिमिराच्दुन्न फलिझाक्ष में भत्ते ही कल्पना जमा प्रतीत होता हो 
डिन्तु यदि श्राज भी इस श्रोर प्रयत्न किया जाय तो उसकी किंचित 
रन्नक का अ्रमुभव हृ4य में हो सकता है। 
राम राज वेंठे प्रै्ञोक्ा | हपित भए गये सब सोका ॥ 
अयरू ने कर कह तन क्ोई। रास अताप विप्रमता खोई।॥ 


वरनाश्रम निज निज परम, निरत वेद पथ लोग । 

चलहिं सदा पावहिं सुसहिं नहिं भय सोक न रोग ॥ 
दैहिक देविक्ति भौतिक ताप | राम राज नहिं काहुहि च्यापरा। 
सत्र नर करहिं परस्पर ग्रीती | चलहिं सघर्म निरत श्रुति नीती ॥ 
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चारिउ चरन धर्म जग माह ।पूरि रहा सपनेहुँ अब नाहीं॥ 
राम भगति रत नर अर नारी । सकल परम गाते के अधिकारी ॥ 
अल्प मृत्यु नहिं कवनिउ पीरा । सब सुन्दर, सब विरुज शरीर ॥ 
नहैं दरिद्र कोउ दुखी न दीवा । नि कोउअबुध न लच्छ॒न हीना 
सब * निर्दृस्प घमरत पुनी। नर अर नारि चतुर सत्र गु्ी ॥ 
सब गुनरय पंडित सब ज्ञानी | संत कतज्ञ नहिं कपट सयानी ॥ 


रास राब नभगेस, सुनु, सचराचर जग साहि । 
काल कर्स सुभाव॑ शुन, कझत दुख काहुहिं नाहिं ॥ 


गोस्वामी जी द्वारा वर्शित महासंगलमय इस रामरज्य के इतिहास 

के सिंदावज्ञोरुन करने से विदित होता है हि उस पुनीत काक्ष में 
आसरी सम्पत्ति का लेश मात्र भी अवशेष हस्त देश में नहीं था| समस्त 
नागरिक दुवी सम्पत्ति के शुम गुणों से सम्पन्न, वेदोक्त कत्तव्यों का 
पालन करठ थे | 


सब उदार सब पर उपकारी । विप्र चरन सेवक नर बारी ॥' 
एक नारि ब्रत रत सत्र झारी | ते मन वच क्रम पति हितकारी ॥ 
फूलहि' फरहि' सदा तह कानन | रहहिं एक संग गजपंदानन ॥ 
खग मृग सहज वयरू वितराई । सबन्हि परस्पर प्रीति बढ़ाई ॥ 
कूजहिं खग सृग नाना वृन्दा, अभय चरहि' बन करहि अनन्दा || 
सीतल्न सुरभि पवन नह मन्‍्दा। गुजत अलि ले चलि मकरंदा ॥ 
लता विटप मांगे मधु च्यवहीं। मन भावतों धेनु पथ खतरहीं ॥ 
सप्ति सम्पन्न सदा रह घरनी | त्रता भई कृत जुग कह करनी ॥ 
प्रगर्टी गिरिन्ह विविधि मनि खानी । जगदातमा भूष जग जानी॥ 
सरिता सकल्न बहुहि' वर दारी । स्ीतल अमल स्वाहु घुसकारी ॥ 
सागर निज मर्योदां रहहीं। डारहि रल तटन्हि चर लहहीं ॥ 
सरत्तिज संकुल्न सकत्न तड़ागा। अति ग्रसत्ष दस दिला विभागा॥ 
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विधु गद्दि पूर मयूखन्द्रि, रवि तप जेतन्िं काज । 
मांगें वारिद देहिं जल, रामचन्द्र के राज़ ॥ 


एरर्प्या, हैप, दृम्भ, कपट, पाखण्ठ, द्रोहादि दुगु णोंका नितान्त 
प्रभाव था। जिसके कारण पारस्परिक प्रेम की चरम सीमा स्न्र दृष्टि- 
गोचर होती थी। हृसफा कारण यह था कि सभी का क्चय एक बन 
गया था । लघ्य के एक होने से हृदय भी एक यनाए जा सकते हैं। 
समस्त नर प्रर नारी पत्ती बरत तथा पातित्रत घमर के रदस्य को ससझ 
दार पर स्पो को माता यदहिन प्रीर कन्या के समान तथा परपुरुष को 
पिता, आगा और पुत्र के समान देखते थे क्योंकि उन्होंमे इस रहस्य 
को भर्ती भाँति समझ किया था कि हुस मानव दैह द्वारा जो भी कम 
शाचरित होंगे उन्हीं क प्रनुभार इसारा परलोक बनेगा वे जानते थे 
कि यह मनुप्य योनि कम ज्षेत्र हैं। हमें हम कर्म रुपी नो बीज 
योयेंगे उसी के श्रनुरूप भविष्य में हम फल पायेंगे | सभी व्यक्ति प्राक- 
,तिक नियमों का पूर्ण शपेश पालन करते थे। इसी कारण किसी को 
धद्य ग्रयव। प्रॉपधि की श्रावश्यकता नहीं पड़ती थी | उप्त समय के 
बेध रोग निवारण के नियमित नहीं, वरन्‌ श्रायु को यढ़ाने के लिये 
श्ौपधि देते थे | प्रत्येक घर में बरह्मपुहूत से शयन पर्यन्‍्त नियमित रुप 
से काय यरा हुआ था | प्रातःकाज्ष पेदध्चनि से श्राकाश सण्ठक् मूज 
उठता, यज्ञ के धूम्र से सुवासित वायुमण्डज्ञ मन को पवित्र बनाता था | 
देवताश्रों का यथाविधि पृज्ञन होने से वर्षा उचित समय पर होती थी | 
उस समय मनुष्य ही नहीं, पेशु-पक्ती +तेया जड़ पढ़ार्थ भी प्रकृति के 
मंगजमय वरदान से सम्पन्न थे । शिक्षा का. ऐसा सुप्रवन्ध था कि कोई 
भी स्त्रो पुरप निरक्षर न थे | कत्तठ्य पाद्चन के कष्ट को सभी सहने में 
>फ्लैब्ाग्य सममते थे | सभी की भावनायें उदारता से परिषुण थी। 
परहित में सर्व॑स्व न्योद्यावर करने के लिये सेव तंक्षर रहते थे यह बात 
सभी के दृदयंगम हो गईं थी किः-- ० 


5. 
नै 
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परहित सरिस धर्म वि भा३ई। पर पडा धर वहि श्रधमाई ॥ 


इस प्रकार समस्त देश में एक कॉमे से दूसरे कोने तक पमी 
करत्तव्यपरायण वनकर वास्तविक शान्ति की प्रचुमूत्ति करते थे |, 
सदगुणों क्री व्यागकंठा होने से किसी को दुणद देने को श्राधश्यकत्ा 
नहीं रह गई थी । उस स्मरणीय युग में सभी महुष्य अपनी भू पर 
मन कौ दुयढ़ देते थे | सभी के दृदयों का परियर्तन इस रूप में हो 
घुफा था हि कोई भूल ही गो दीती थी | यदि घसावधानी से दो भी 
जाती तो उसका स्वयं सुधार कर छोते थे | 

भनुष्य यदि स्वयं ही अपना सुधार करे, तभी हो सकता है 
झन्यथा प्रह्मा के समान गुर पाकर भी सुधार होना श्रसम्भव है | उस 
स्वर्णिम युग का वर्णन गोस्वामी जी ने एक दोहे में ही कर दिया है-- 


दण्ड यतिन्ह कर भेद जहँ, नतेक नृत्व समाय। 
जीतहि मनहि घुनिय अह, रामचन्द्र के राज ॥ 
इस अनुकरणीय वातावरण को यनाने में मन का छुधार हो मुख्य 
प्रतीत द्ोता है| मन के सुधर जाने से श्ानेन्द्रियों तथा कर्मेन्द्रियों का 
सुधार स्वयं दी हो जात है परन्तु मन का सुधार परिमाजित बुद्धि 
के द्वारा ही सम्भव है | 





